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प्रेरणा का उद्गम 


“क्या आप मानते है. कि शंकराचार्य ने बौद्धघम को निकाल 
फेंका ११? इस ग्रन के उत्तर में मृत्युजय गांधी ने कहा था--“में 
मानता ही नहीं कि शंकराचार्य ने बोद्घ्म को निक्राल फेंका। 
उसका अच्छे से अश्रच्छा भाग उन्होंने ले लिया | आज जितना 
बोद्धपम हिन्द में है, उतना न चीन में है, न जापान में, न वर्मा 
में, न लड्ढा में | बुद्ध भगवानु अगर आज आभ्रावें तो कहेंगे कि 
बोद्धध्म का सल तो हिन्दस्तान में ही है, बाकी सब॒ तो 
भूसा है ।?* 

गांघी-चरित पर आधारित पिछले नाटक मृत्युज्य” की रचना- 
अवधि में जगदगुरु शंकर के कृतित्व पर उनका यह मत मेरे भाव- 
लोक को जगा गया | भगवान्‌ शंकर के जिस दिग्विजय के आधार पर 
काव्यों, आख्यानों की रचना हुईं, वह जितना घार्मिक था, उतना 
ही तांस्कृतिक भी था | आचाय शंकर घम और संस्क्ृति को अभेद 
मानते थे | यही स्थिति अजातशत्र गांधी की भी थी। गांधी का 
 स्वतन्त्रता-संग्राय राजनीतिक न होकर घासिक आर सांस्कृतिक 

बन गया था | जिस देश में राजनीति घमसंशास्त्र का अज्ग परम्परा 
से बनी रही, उस देश में उसे क्रम की अरखों से देखा गया, न 
कि छल, कष्ट या मिथ्याचार की अखों से, पश्चिम में जिसके 
लिए एक ही शब्द डिप्लोमेसी है, जिसे हम कूटनीति का नाम 
दे सकेंगे | शंकर के अद्वत में व्यक्तिव का लोप है और गांषां 
की चरम कामना भी यही रही कि वे अपने व्यक्तित्व को शुन्य की 


* बाप की कारावास-कहानी, पृष्ठ २४१ 
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कोटि में पहुँचा दें। स्वोत्ममाव और श्रमेद दर्शन, जो वेदान्त 
में अंकुरित हुआ; व्यास, शुक्रेव, ग्रोडपाद के रूप में क्रमशः 
वृद्धि पाकर आचाय शंकर रूपी श्रक्मययंट बना, जिसकी छाया 
में गांधी को पोषण ओर प्राण मिल्ला था। आचाय शंकर और 
युगपुरुष गांती परस्पर पूरक और समानधर्मा बिना क्रिसी सन्देह् के 
कहे जा सकते हैं। इस देश के विशाल इतिहास में इन दोनों 
महापुरुषों की तुलना की जा सकती है | अपने युग में शंकर से 
देश की एकता, श्री श्रौर सिद्धि के लिए जो कार्य सम्पादित हुए, 
वही गांधी से भी हुए हैं | गांधी की घारणा से आचार्य शंकर को 
घारणा सुगम हो जाती है । द 


हिमालय से कन्याकुमारी तक और परिचिम समुद्र से पूक 

समुद्र तक की भारत-भूमि को शंक्र ने भगवतों पाव॑ती के 
रूप में देखा था । आदि माता और मातृभूमि के अमेद 
दर्शन से अट्वेत दर्शन के ग्रतिपादक आचार्य शंकर रस- 
सिद्ध कवि बन गये | सोन्दर्यलहरी” ओर अआनन्द-लहरी! में 
उनका कवि-कर्म कितना रस-सिक्त और सम्मोहक बन गया है, 
सहृदय और परिडतजन उत्तसे परिचित हैं | उनके स्तोत्र, जो 
देवी-देवता श्रों, यहाँ तक कि शाक्य मुनि को भी लक्ष्य कर लिखे 
गये हैं, काव्य के सभी गुरों से अलंकृत हैं-- 

य आस्ते कलों योगिनां चक्रवर्तों। 

स॒ बुद्ध: प्रबुद्धोइस्तु मचित्तवर्ती।॥ 
गौतम बुद्ध के ग्रति उनके इस स्वोत्र से कौन कहेगा कि 
बे उनके निन्‍दक रहे | श्राचाय शंकर के नाम से प्रचलित साहित्य 
इस बात का प्रमाण है कि निन्दा और विरोध की इत्ति का परिचय 
.. उन्हें नहीं था। शील और विनय के अगाघ समुद्र आचाय शंकर 
ने मेधा, तक और शास्त्राथ में भी शील और विनय को अपने 
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आगे रखा, तभी कूल बत्तीस वष की आयु में समूचे देश में 
उनका विरोधी बना रहना किसी भी विषेकी पुरुष के लिए सम्भाव्य 


ने हो सका | दिखिजय व्यक्ति शंकर की नहीं, श्रति-सिद्ध शंकर _ 


की हुईं थी, जिसे वे बराबर श्रति की विजय कहते रहे । अनेक 
मतमतान्तरों फ्रे कारण देश का धरम जो जजर हो उठा था, वेदान्त 
की संजीवनी से शंकर ने उसे स्वस्थ कर लोक-जीवन को अश्रभेद 
बुद्धि और समन्वय का माय दिया था। यह मांग श्रति का मास 
था, जो उनके युग में प्रायः दुगम बन गया था। उसका परिष्क 
शंकर ने किया और अब वह लोक के छित में निरापद बन 
गया | 

. शंकर के पूव भारत में उन दिनों घर्मों ओर मतों की संख्या 
कहते हैं ग्रायः तीस से भी अधिक हो चुकी थी। ६र्षचरित” में 
बाणुभट्ट ने इन मतों के जो नाम दिये हैं उन्हीं से सिद्ध होता 
है कि बाण ने कुछ की गणना की और कुछ को छोड़ भी 


दिया । महामांस-विक्रम और ललाट से हृवन-कुएड का काम लेना, 
ऐसे अनेक रोमांचकारी बीभत्स हृश्य धर्म के सापक्र चला चुके 


थे | शंकर ने सभी सम्प्रदायों का संस्कार कर पश्चदेवोपासक स्मातें- 


घर्म का स्थापना की, जिसमें कापालिक भी समा गये भौर सोगत 
भी | आरम्म में बोद्धधम भी वेद-वाह्य नहीं था | अपनी उद्कियों 


से इसे सिद्ध कर सोयतों को श्रुति की परिधि में ले आने में 
शंकर सफल हुए थे। जिनका सम्बन्ध पूवजों की परम्परा से छूट 
चुका था, वे फिर उसी में लोट आये | इस ग्रकार तक की ऊसर 
भूमि फिर उबर बनी थी 

देश की एकता का जो काय किसी सम्राट यथा राज्य-शक्ति 
से सम्भव न हो सका था, उसे योगी शंकर ने चरिताथ किया | 


चार पीठों की स्थापना उस विभूति ने किस देवी विवेक से. 


की थी कि इस युग में देश के खरड हो जाने पर भी एक 
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पीठ भी मारत ते अलग न हो सका / उस काल के बोद, जेन 
और वैदिक दार्शनिक जो अपने अ्न्थ संस्कृत में ही लिखते रहे, 
उनका यह कार्य समूचे राष्ट्र की एकता के लिए एक राष्ट्र-भाषा 
का संकेत है, जिसकी ओर राष्ट्रपिता गांधी ने इस युग में ध्यान 
दिया था और शंकर ने अपने समय के परिडतों के साथ उस 
युग में | दि है 
... समन्वय, समरसता ओर लोक-संग्रह के साधक आचार्य शंकर 
के जीवन पर श्राधारित यह नाटक उनके पद-चिन्हों पर जिस 
अंश तक चल सका है, वही इसकी सफलता कही जायेगी। 
योगी शंकर को इस नाटक क्वा नायक बनाना निस्सन्देह दो हाथों 
ते समुद्र पार करने के समान है। मेरी कल्पना में उनकी विभूति 
का जो रूप, जो रज्न, जो रस उतरता रहा है वही इस रचना 
की सिद्धि है। आचाय शंकर सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य मनोयोग 
और श्रद्धा से पढ़-गुन लेने पर लेखनी उठी थी, पर कवि-कम 
क्रितना यह कर सका ओर कितना नहीं, यह में स्वयं न कह 
सकगा । पाठकों के चित्त का अनुरज्ञन जो यह नाटक कर सका, 
शंकर के साथ मरंडन और भारती, जो उनके मन के आकाश 
में नक्षत्र्सले उप आये ओर इन पात्रों के माध्यम से जो उन्हे 
अपने लोक, उसके घम, दर्शन और काय-व्यापार का बोध मिला, .. 
. तब जिस श्रम का निमित्त मुझे बनना पड़ा, वह करणीय और 
: स्‍थायी बनेया। मेरी सीमा मेरे पाठक जानते हैं | वे यह भी 
.. जानते हैं कि सरस्वती की सीमा अपार है। मेरी सीमा के प्रति 
. सन्देहद न कर सरस्वती की अपार सीमा में जिनकी श्रद्धा न डिगेगी, 
उन्हें इस कृति से निराश न होना पड़ेगा । 
... आचाये शंकर की जीवन-सम्बन्धी कुछ देवी चमत्कार की 
.. बातें भी इस नाटक में आ गयी हैं। 'शंकर-दिगिजय? के महाकवि 
.. के भाकलोक में वे बातें सत्य हैं। पुराण-परग्परा में भी बे 


गा 
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बातें सत्य हैं। उन्हें असत्य मान लेने पर हमारा भाव-लोक 
दरिद्र और रप्त-हीन हो जायेगा । विकेट भौतिकवादी भी 
स्वत्न देखते हैं, अपेरे में रस्सी में सॉप का अम उन्हें भी होता 
है। भय के भाव का भोग .उठा लेने पर उनके अम का बढ़ी 
कठिनाईं से निवारण हो पाता है | भाव का भोय जिस किबि से 
मिले, कवि-सत्य बनकर रहता है। कवि-सत्य एक ही साथ 
भोतिक और आध्यात्मिक दोनों है ओर उसकी चरम सिद्धि तो 
भोतिक और अ्रध्यात्मिक को एक कर देने में है। शंकर चरित के 
देवो-चमत्कार की बातें पाठक़ों के भाव-लोक में सत्य बन जायेंगी, मुम्के 
इसका विश्वास है । 

वस्त्र, आभूषण, भवन, शास्त्राथ आदि से सम्बन्ध रखने . वाले 
कुछ शब्द उस काल के इस नाटक में आ गये हैं। ऐसे शब्द, 
जो तब अपने अथ में रूढ़ि बन चुके थे, जिनका व्यवहार 
आज की भाषा में नहीं होता, फिर भी जो ग्रसज्ञ पर विचार 
करते ही खुल जाते हैं, किसी भी अच्छे भाषा-कोष में वे शब्द 
मिल जायेगे, इसलिए उनकी तालिका न देना ही मुझे ठीक लगता 
है | संवादों के माध्यम से शंकर का पूरा जीवन और देश की. 
घामंक, सामाजिक परिस्थिति इस नाटक में आ गयी है | आचाय 
शंकर के चरित में रस का योग कठिन था पर वे स्वयं सरस 
कवि थे, इसलिए रखों का उद्भव अस्वामाविक नहीं कहा 
जायेया | 

->-लक्ष्मीनारायण मिश्र 

बेशाख पूर्णिमा, ू द 
सम्बत्‌ २०१४ वि० 
: प्रयाग । 














पात्र-सूची 
पुरुष-पात्र 


आचाये शंकर--आठ वर्ष की आयु में संन्यासी, आदि शंकराचाय । 


विश्वरूप -प्रसिद्ध मीमांसः मण्डन मिश्र, संन्‍्यासी होने पर सुरेश्वर | _ 


रामस्वामी | आचार्य शंकर के कुल-पुरुष क्रमशः पितामह और 
चन्द्रमणि $ पितृव्य । 


पद्यपाद--शंकर के वेदान्ती शिष्य, पूव नाम सनातन । 
श्रतिकतु--कुमारिल के शिष्य । 
राजशेखर--केरल -नरेश, कवि, विद्याव्यसनी । 
+देवगुरु विश्वरूप का शिशु पुत्र । 
माधव--विश्वरूप का एक विद्यार्थी ! 
मधघुकर--गज का आरोहक | 
विश्वरूप के विद्यार्थी, दौवारिक, शंकर के शार्तिजन, विद्वददवन्द आदि । 


स्त्री-पात्र 

भआारती---विश्वरूप की विदुषी पत्नी | 
रेबती--मभारतीं की परिचारिक्ला । 

. शंकर के कुल की एक दृद्धा स्री; अन्य ग्राम्य स््रियाँ । 
स्थान... 

माहिष्मती नगरी ओर कालटी ग्राम । 

समय 

विक्रम की नवीं शताब्दी का मध्यकाल । 


००अनन्‍ छंद अकबक ५०७०७ ७ापकादका', पापारबीने-करे-नफ,. 








पहला अड्ू 

[ माहिष्सती नगरी में यशरवी सीमांसक मण्डन मिश्र 
का आकाशचुम्बी, अनेक रंगों, रत्नों ओर चित्रों से 
अलंकृत भवन । भवन के दोनों ओर का उद्यान पीछे 
सब ओर फैल गया है। बीच-बीच में लवा कुछ और 
विभिन्न ऋतुओं के फूलों की पाली । सामने परकोटे के 
घेरे में विस्तृत समवल भूमि, जिसके मध्य में विशाल बट 

ल्ञ के तने के सब ओर कई रंगों में चित्रित मंच, जिस 
पर कई भद्र आसन पड़े हैं| पहले और दूसरे तल के 

तम्भ सीधी रेखा में, विभिन्न शाल्रभंजिका नारी 
मृतियों से अलंकृत है । स्वम्भों के सहारे शुक, सारिका _ 
आदि यृह-पक्षी पिंजड़ों में टंगे हैं| हरिण और मयूर 
मिथुन भवन के द्वार से निकल्न कर उद्यान के किसी 
भाग में चले जाते हैं और फिर भवन में लौट आते हैं । 
अमिहोत्र का घूम भवन के ऊपर उठ रहा है | कई कण्ठों 
से निकली, ताल और स्वर में बेद के मन्त्रों की ध्वनि 
सुनाई पड़ती है। दीवारिक भवन-द्वार से पाँच पग 
आगे बढ़कर शंख फकता है जिसकी प्रतिध्वनि दिशाओं 
से टकरा कर जैसे घरती की ओर लौट आती है । | 








जगदूशुरु 


दौवारिक [दोनों हाथ में शंख को ऊपर उठाकर अभिह|त्र अब 


एकजन 
दूसरा 
तौसरा 


पहला 


>> लॉसर) 


१ 
: तीसरा 


तमाप्त हो रहा है | देवी के साथ स्वामी दण्ड भर के भीतर 
ही यहाँ आकर अर्थोजन जो यहाँ आये हों, सब को दान से 
तुष्ट करेंगे । [बट वृक्ष के आगे बैठे लोगों में गति का 
संचार होता है।] अभी आप लोग वहीं रहें | स्वामी जब 
इधर चलेंगे, आप के कान में शंख की ध्वनि पड़ेगी, तब 
त्राप लोग नित्य की भाँति व्यवस्थित रूप म॑ एक, एक क॑ 
क्रम से उनके सम्मुख आकर, अपने भाग्य के अ्रनुरूप दान 
लेकर मंगल शब्दों के उच्चारण के साथ अपने घर लोडेंगे | 


[दौवारिक द्वार के दायें खड़ा होता है ।] 


[बट बृंक्ष के आगे के लोगों में | दान भी मास्य के अनुसार 
गी मिलता है 


[उन्ही में, अपना ललाट छूकर | आज इसमें जितना 


लिखा हो 


र्डित याचक के मुँह की ओर कभी नहीं देखते। उनकी 
ग्राँखें याचक के पैरों की ओर ही रहती हैं 
धरती की ओर कहो...तुम्हारे पैर की ओर क्‍यों देखने लगे वे १ 
बात एक ही हुई । उसी घरती पर तुम्हारे पैर रहते है “कभी 
उनकी आँखों के नीचे, कभी तनिक आगे “नगर को सभी 

स्य-बीथी धूम आने पर तुम्हारे पैर के उपानह नहीं मिलेंगे । 
विधाता की चतुराई इनके रचने में समाप्त हो गई होगी । 

[सब एक साथ हँस पड़ते है ।] 


लगता है मंग की फोंक अभी गई नहीं'** 


अरे भुजंग ! दायाद सुन लेंगे तो मेरे हाथ का जल भी न 


लेँगे । मेरे कुल में दान लेना मना है। भंग भवानी के लिए 


पहला अ्ड द क्‍ द ई्‌ 


जब पास में टका नहीं होता तभी चोरी से यहाँ आ जाता 

क्‍ हूँ | माता सुनें तो अन्न छोड़ दें और तात तो... 

पहला . सिर काट लें क्‍यों जी'**! 

तीपरा अकेला पुत्र हूँ “परलोक के भय से छोड़ भले दें पर बिना 

+- घर से निकाले न रहेंगे द 

ः दूसरा तब तो मैं आज कह दूँगा [सिर हिलाता रहता है ।] 

तीसरा [दोनों हाथ जोड़कर | ना...भाई तुम जिश्रो:“'सौ वर्ष की 

. आय लेकर “मेरी भी आयु ले लो...पर यह पाप न करो । 

घर से निकाल देंगे, अवन्ती चला जाऊँगा**“किसी का साथ 
मिल जाने पर महाकाल की नगरी से विश्वनाथ की नगरी 
काशी चला जाऊँगा | पर माता तो इस घरती से [ दोनों 
हाथ से आकाश की ओर रेखा बना देता है।] 

दूसरा हूँ *“कहूँगा मैं- “जीम से घरती चाटो, तब भी मुझे तो 
कहना है 

तीसरा तत्र तुम्हें मेरी माता की हत्या का पाप पढ़ेगा'** 

दूसरा तुम्हारे पिता हम लोगों पर दिन में दस बार बोली बोलते 
हैं. इसलिए, कि हम लोग हाथ पर कुश-अक्षत लेकर दान 
लेते हैं | अन्न, वस्र और द्रव्य के साथ देने वालों का पाप 
भी हमारे घर आता है । तुमने उनको भी अब हमारे बराबर 
कर दिया। अ्रत्र तो एक कहेंगे'**सुनेंगे दस । 

तीसरा अच्छी बात, मैं चला जाता हूँ तब***मीमांसक से दान न लूँगा 

तब तो तुम कहोगे भी तो मूठ होगा। 


दूसरा आर पहले जो ले चुके हो 


तीसरा कब १ किस दिन १ कौन साक्षी बनेगा?! भ्ूड पाप का मूल 
| द कहा गया है। यशस्वी मण्डन की इस पुरी में इतना कोन 
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तीसरा 


पहला 


तीचरा 
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दूसरा 


क पहला 








- तीसरा: 


जगदशुरु 


हीं जानता ? [पहले की ओर देखकर | क्यों भाई ! कोई 
बात अलीक कही हो तो कान पकड़ो। [सिर ऊ्रुकाकर 
दायाँ कान उधर करता है || 
देखो जी परिहास में कूठ पाप नहीं है, स्मणी के अनुराग की 
बात हो "एक बार या सो बार भूठ बोलो“'*सब पुण्य बन 
जायेगा । मीमांसक परिडत से तुम कई बार दान ले चुके 
हो इसका साक्षी में पूरे आनन्द से बन जाऊँगा | 
[ जैसे उसकी साँस रुक गई हो ] पूरे आनन्द से***हे 
भगवान ! 

कह तो दिया परिहास और रमणी के अनुराग में सो बार 
मूठ बोलते हैं ओर यह सब पुण्य का फल देता है | पुण्य 
का फल केवल सुख है और इन दोनों में: *“परिहास और 
र्मणी के अनुराग से बड़ा सुख मैं नहीं जानता । [मन्द हँसी] 
पर यहाँ दोनों में एक भी नहीं है। 

परिहास है द 

किसी का घर भस्म हो जाय, किसी कुल की मर्यादा ड्रब 
जाय***यह कैसा परिहास होगा जी ! 

जेसा होना चाहिए । तुम्हारे तात ज॑से नन्दन वन के कल्प- 
वृक्ष के शिखर से हम लोगों की ओर देखते हैं, हम लोग 
जो धरती की धूलि में पड़े हैं और वे उस ऊँचाई पर होते 
हैं जहाँ हम अभागों की दृष्टि भी-नहीं पहुँच सकती | दान 
लेने का कर्म भी ब्राह्मण का है यह अधर्म कैसे हुआ ! 

ओ ! हो ! तब कहो कि उनके***उनके अपराध का दण्ड 

मे उनके पुत्र को दोगे ! 


उनका “उनके पूरे कुल का दश्ड बन जायेगा यह । कल्प- 


पहला अड्ू 


पर 


वृक्ष के शिखर से उंतेर कर वह भी घरती पर आ जायेंगे 
जहाँ हम सब्र प्राणी हैं। 


पहला 


दूसरा 
तीसरा 


पहला 


तीसरा 
पहला 


.. तॉसरा 


नहीं भाई, तब मैं साक्षी...नहीं बनेगा । इतनी बड़ी सिद्धि 
तुम परिहास से ले लेना चाहते हो ! तपस्या से भी जो 
नहीं मिलती वह 
न बनो साक्षी --मुझे यहाँ से चलते ही कहना है। 

धरती तब भी रहेगी और आकाश नहीं टूट पड़ेगा | न 
होगी यह बात सिद्ध *अपवाद तुम भोगोंगे | परिवार के 
बड़े परस्पर क्या कहते हैं इसमें न पड़कर हम अयना व्यवहार 
बना लें | हम परस्पर लगने वाली बात कमी न कहें । आग 
आहुति से नहीं जल से बुफाई जाती है। 

सुनो एक बात मान लो तों मैं यह संकट टाल दूँ । 

इतने शब्दों में तो तुम वह बात कह गये होते । 

जिसके सुनने के लिये तुम्हारी दशा जल के निकट रेती 
में पड़ी मछली जेसी हो रही है । द 


बिना अलंकार और व्यज्ञना के तुम वह बात कह दो 


-अब'''[ उसकी ठुड्डी के नीचे हाथ की उंगलियाँ लगा 


देता है।] 


पहला 
दूसरा 
तीसरा. 


आज जो दान तुम्हें मिले, इन्हीं माग्यमान को दे दो । 
हूँ हूँ तो में अब इनका दान लगा ! 
तात ने कभी कुछ असावधानी में कह दिया होगा उसके 


 पग्रतिकार के सर्प का विध्र तुम पर चढ़ गया है। उनसे में 


आज ही मना कर दूँगा ऐसी बात अब कभी न कहें। 
मीमांसक का में शिष्य रह चुका हूँ। उनके महाशाल का 


द्वार मेरे लिए सदैव खुला है। उनसे विद्या दान लेना जन 
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द्सरा 
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मेरे भाग्य में नहीं था जिसका क्षय कभी नहीं होता तो 
दूसरा दान क्या लूँगा जो सबेरे लिया और संध्या को समाप्त | 


अच्छा तो तुम यहाँ इस समय आये क्‍यों १ 


रात मीमासंक ने मुझे इस समय बुलाया था | तुम लोगों को 
देखकर यहीं अटक गया । नित्य के इस पधर्म-संग्रह के बाद 
ही वे जो आदेश करें | मुझे जानते हैं वे और मेरे पहले 
मेरे कुल की परम्परा को भी जानते हैं। जिस क्षण में उनके 
सामने अर्थी बन कर खड़ा हूँगा'''नीचे घरती फटेगी ओर 
मैं उसमें समा जाऊँगा। 


अच्छी बात, अब तुम अपना मय निकाल दो नहीं कहना 
है मुझे 


तुम्हारे चित्त को गगन-विहारी बनाने के लिए मैंने भय का 
अभिनय किया था। आचार्य कुल में वेद और व्याकरण 
जो पढ़ा वह तो अब भूल गया**'अभ्यास का फिर अवसर 
न मिला और बिना अभ्यास की विद्या टिकती नहीं | पर 


सदैव निर्भय रहने की... महिष पर बैठे यमराज के दर्शन में 
भी निर्भय रहने का संकल्प जो आचार्य के सामने लिया 


उसे न भूल सका। विधाता दूसरे जन्म में भी संस्कार रूप 
से वह मेरे भीतर रहने दे यही कामना है'*'इस जीवन में 
यह संकल्प अब क्या छूटेगा! तुम्हारे चित्त में जिस कार्य 
से सुख आये तुम वह करो | 


हूँ "कमल के पत्ते पर पानी अब नहीं चढ़ रहा है तब तो. 
मुझे वही 


हाँ भाई तुम वही करो । नगर भर में कांस्य-कोशी बजाकर 
. कह आओ माधव मीमांसक का दान अहण करता है । 


पहला अडछ्ट है 


् मीमांसक का दान देवता लेते होंगे, मनुष्य का क्या कहना 
हा है। विधाता का दान कौन नहीं लेता और कौन कहेगा कि 
आचार्य विश्वरूप इस थुग के विधाता नहीं हैं १ 
[भवन में:शंख की ध्वनि होती है। दौवारिक सजग 
होकर खड़ा होता है। शंख की जगह उसके हाथ में 
हे के । बेंत का दण्ड है । मूज के बने कई रंगों के तीन टोकरों 
| में दान के लिए अन्न-द्रग्य लिए मीमांसक के अन्‍्ते- 
वासी आगे चलते हैं और पत्नी भारती के उत्तरीय से 
अपने उत्तरीय की ग्रन्थि बाँधे विश्वरूप भवन द्वार से 
बाहर आते हैं । याचक दान सामग्री और दाता 
दम्पत्ति के तीन ओर मण्डल बना लेते हैं। माधव 
सबसे अलग एक ओर खड़ा रहता है। याचक जय 
ध्वनि के साथ चले जाते हैं। दोनों ओर से म्रग, मयूर 
। ओर हंस के जोड़े आ जाते हैं। भारती उनके आगे 
5 अन्न रख देती है। अन्तेंबासी पात्रों को लेकर भवन 
में चले जाते है ।] 
हि माघव [दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए] प्रणाम आचार्य ! और 
. भगवती आपको भी [दोनों के चरण छूता है |] 


भारती  चिरजीवी बनो पुत्र ! 
विश्वरूप यश मिले तुम्हें, विद्या तो तुमने ली नहीं । 


भारती  प्रियद्शन के .पूर्वजन्म के संस्कार में अलौकिक विद्या नहीं 
 थी*''अलौकिक पत्नी थी'“पुत्र था। पुरुष को यश पुत्र 
से मिलता है। [मुस्कराकर] भ्रुतिवाणी प्रमाण है, “हे 


अभि हम अपनी प्रजा के द्वारा अमरता प्राप्त करे ।? विद्या 
के द्वार अमरबा की कामना श्रुति में कहीं नहीं है | विद्या 








विश्वरूप 
भारती. 
विश्वरूप 


भारती 


माषव 
भारती 


विश्वरूप 
28 पे भारता 


विश्क्रूप 
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से अमरता मिलने की बात है पर उसके द्वारा अमरता की 
कामना '“'इस सृष्टि में प्राणी की जो कामना होती आई 
है वही श्रति में भी है। इससे इतर यहाँ कुछ नहीं है। - 
[हँसकर | तब तो देवी सभी ब्रह्मचारी विद्याथियों को इसी 
का उपदेश देंगी। 

ब्रह्मच॑य के अन्त में इसी का उपदेश श्रति बराबर देती आई 
है। बिना इसके न कहीं लोक है और न लोक का धर्म | 


(माधव की ओर संकेत कर| प्रियद्शन की पत्नी को 
तब देवी देख भी चुकी हैं । 


तीन बार आर॑पुत्र । गजदनन्‍त ओर पद्मराग के मिलने पर 


जो रंग होगा वही रंग है उसका'*'हथेली, तलवे, अधर 


जैसे तामरस के हैं, आँखें इन्दीवर की'*'प्रियदर्शन लजा 


रहे हैं नहीं तो मैं उसका चित्र शब्दों में उतार देती । 

यह सब क्‍या कहने लगीं माता ! 

रूपवती पत्नी मी भाग्य से मिलती है पुत्र ! अपने माग्य में 
लज्जा केसी ! यह सब पूर्वजन्म का अर्जित होता है। जब 
मैंने उसे देखा जेसे वह मेरी आँखों का उत्सव बनती गई 
वैसी ही कन्या की कामना हर बार मेरे मन में खिलती रही | 
सच कह रही है देवी ! 


. कामना के साथ झूठ का संयोग कभी नहीं होता आर्यपुत्र ! 
. वह रूप, शील, हँसी में मल्लिका के फूल और आँखों के 
मोती मेरी दृष्टि में पहले नहीं आये | जहाँ तक स्मरण है 


मुझे 
[माधव भवन द्वार की ओर बढ़ता है। ] 
[धीमे स्वर में] अपने वे दिन जो देवी स्मरण करें 


। 
। 
। 
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भारती 
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भारती 


विश्वरूप 


भारती 


विश्वरूप 


हा 


[ मुस्कराकर धीमें स्वर में) मेरे वे दिन आर्यपुत्र स्मरण 
करेगे: किसी के वे दिन सुझे नहीं मूले'''उसे मेरे वे दिन 
भी न भूले होंगे। 

माधव की पत्नो ऐसी सुन्द्री है | [विस्मय के भाव] 

उसे देखकर आ्राप ब्रह्मा का उपकार मानेंगे कि उसने ऐसी 
सृष्टि कर दी। उसका शिशु भी उसी साँचे में ढला है । 
आप के ओर शिष्य अभी सूत्र रठते रह गये और माधव 
सब्च ओर से पूर्ण हो गया। [ दोनों हसतें है । ] 


िप 


यह भी ठुम श्रुतिवाणी कह गई-*“पत्नी और पुत्र से पुरुष: 
पूर्ण होता है । हि 
जिप्नके पति के मुख से स्वप्न में भी श्रुतिवाणी निकलती: 
है'" “उसकी दूसरी गति क्या है। जिसकी विद्या का यश: 
दिगनत को धवल्ल कर रहा है उसकी पत्नी :** 


सरस्वती रूपिणी है देवी ! अगस्त्य की सरस्वती लोपामुद्रा 
था, याशवल्क्य की सरस्वती गागीं थीं, वशिष्ठ को अरुन्धतीः 
ओर तुम "हाँ तुम मेरी सरस्वती हो। बिना तुम्हारे मेरी: 


' वाणी शब्द-हीन है और हृदय भाव-हीन' 


भारती 


विश्वरूप 


[सिहर कर सामने की ओर हाथ उठाकर] आर्यपुत्र !- 
उतने ऊँचे पर्वत से वह गज सीधे नदी की ओर उतर रहा 
है - हैं हैं. *“लुटक कर कहीं नीचे आ जाय तो [ भय में). 
दोनों साथ जायेंगे'*"गज और आरोहक दोनों *'[ निनिमेष 


. उघर देखती रहती हैं।] 


गज नहीं है वह देवी ! तुम्हारी सखी है वह । ठम्हारे चरण 
जैसे सधे ताल-गति में उठते हैं वैसे उसके भी उठ रहे हैं । 
अपने धर्म में जितनी सावधान ठुम रहती हो, अपने धर्म में: 








भारती 
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वह भी उतनी ही सावधान है। स्वर्णंतार खचित स्तवरक 
में नीचे मुक्ताजाल वाला आवरण, ऊपर रत्नजटित सोने की 
अम्बारी, ध्वज, खबर, घण्ट, शंख, करठ में नक्षत्रमाला, 
मस्तक पर दीसिमान पट-बन्ध'"' 


तो यह नरगज नहीं हैं: ** 


पिश्वरूप नारीगज है यह. देवी“'नर में पर्वत से सीधे उतरने की 


भारती 


पविश्वरूप 
भारती 


कला नहीं आयेगी । सरस्वती की वाहन बन कर आ रही है 
यह'' “इस पर बैठकर सरस्वती अपने पुत्र के साथ नदी, पर्वत 
के दृश्य देखा करेंगी । 

ऐ*'काव्य की इस वाणी का अर्थ है कि यह आर्यपुत्र की 
सेवा में आ रही है। किसी प्रतापी नरेश ने इसे यहाँ 
भेजा है | 

मेरी सरस्वती के मनोविनोद के लिए***- 

अकेली भले चली जाऊं पर तीन वर्ष के एक मात्र प॒त्र के 
साथ कभी नहीं: जिसके सहारे [सब ओर हाथ घुमाकर | 
इस भवसागर को पार करना है। ऐसी सरलता से कह गये 


जैसे इसमें कोई मय न हो । 


विश्वरूप कहा तो वह देवी की सखी है:**उससे कहीं चूक न होगी । 


भारती 


कशण्ठ की नक्षत्र माला में सत्ताईस रत्न होंगे | नक्षत्र संख्या 
में सत्ताईंस है। 


वविश्वरूप हाँ सत्ताईस दुल॑भ मोती बड़े आमलक के बराबर'"'बीच में 


भारती 


नीचे नाग-मणि'"'* 


तब तो यह संख्या अट्टाईस हो जायेगी | 


विश्वरूप केवल सत्ताईस मोती ही दिखलाई पड़ेंगे । नागमणि को 


देखने के लिए उसके अगले दोनों पैरों के बीच में जान! 
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होगा । पिछली एकादशी को अवन्ति-नरेश का दूत 
आया था | 

हाँ- “आज पूर्णिमा है पाँचवें दिन सखी पहुँच मी गई । 
[ हँसने लगती है ।] 

मैंने तो उसका नाम उसी दिन सखी रख दिया । महारांज 
को पत्र में लिख दिया वह देवी की सखी बन कर रहेगी । 
भला मेरी बात उन्हें लिखने की क्या पड़ी थी ? पत्नी की 
बात पति तक रहे'''सूर्य ओर चन्द्र मी कुछ न जानें दूसरों 
की बात क्या**' 

माधव से देवी ने अभी कहा कि पत्नी पति की भाग्य रेखा 
होती है ओर ऐसी पत्नी जिसकी विद्या देश भर में छा गई 
है | दोवारिक ! 


[ आगे बढ़कर | सेवक को आदेश दें स्वामी | 

देवशुरु को ले आओ । माता-पुत्र इसी समय इस दिव्य 
करिणी पर बेठे 

मैं ले आ रहा हूँ तात ! 


ले आओ तुम्हीं''देवगुरु तुम्हारा अनुज है। तुमसे अधिक 
उसकी रक्षा कोन करेगा ! 

गरुपुत्र में मी मुझे गरुभाव ही मिलता है तात ! मेरे साथ 
जब खेलते रहते हैं उनके दोनों चरण में अपने ललाट पर 
रखकर तृप्त होता हूँ । 

गरुभाव से नहीं जी'*'देव भाव से । तीन व तक बालक मे 
देव भाव कहा गया है। माता-पिता भी उन चरणों को 
अपने ललाट से लगाकर तृप्ति लेते हैं। कल से उसका देव 











दर्द 
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: भाव मिट जायेगा, कल्ल उसका चौथा वर्ष दिन है। कल से 


माधव 
विश्वरूप 
मापव 
विश्वरूप 
माधव 


विश्वरूप 


_ भारती 


विश्वरूप 


भारती... 


वह तुम्हारा अनुज बन जायेगा | 

यही होगा तात ! अब तक उनका हाथी में बनता आया 
अबसे *' ॒ 

तुम्हारे कारण ही वह करिणी महाराज ने भेजी है ** 

मेरे कारण तात ! द 

गतवर्ष बिना किसी पूर्व सूचना के अवन्ति-नरेश, जो मुझे 
दशन देने आ गये ** 

देने नहीं तात आपका दशन लेने आये वे'** 

| भारती हँसने लगती है।] 

तुम वाचाल हो'*'तुम हाथी की भाँति हाथों और श्रुटनों के 
बल चल रहे थे, देवगुरु तुम्हारी पीठ पर किलक रहा था, 
महाराज ने कह दिया बालक की आयु अब हाथी पर बैठकर 
नदी, पर्वत में दृश्य देखने की हो गई है | यह जानकर कि 
अपने पाँच हाथियों में बालक के विषय में मुझे किसी का 
विश्वास नहीं है, मेरे यहाँ उनकी पहले की सारी कला और 
शिक्षा का लोप हो गया है | द 
इस करिणी का दान आप को तभी मिल गया । 


दान में कभी नहीं लेता देवी ! पुरस्कार मेरी मर्यादा के 


अनुरूप जहाँ मिला मैंने लिया । उस समय तो वे मुस्कराकर 


मौन हो गये, पर उनकी आँखों की ज्योति में मुझे देख 
पड़ा कि वे कोई निरापद गज देने का संकल्प कर चुके हैं | 

पर्वत से नीचे उतरकर'*'“नदी पार कर''*इधर के पर्वत पर 
चढ़कर* "देखे आर्यपुत्र | मेरी सखी चली आ रही है | गति 


में वेंग है पर देह हिलती नहीं'*'पैर का उठना दिखाई नहीं 


| 
| 
|| 
' "' 
ः । 
| 
| 
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पड़ता ''उड़ी चली आ रही है जेसे ब्रिना पंख के 
। माधव ! 
...' दौवारिक वे तो चले गये भीतर देवी ! 


। भारती अन्न तुम चले जाओ.०***रेबती से कहो आरती की सामग्री, 
0 ब० सिन्दूर और मोदक लेकर तुरन्त आये । मोदक का पात्र 
पूर्ण रहे | 
दौवारिक अच्छा देवी |! [ दौवारिक का प्रस्थान ] 
भारती सखी की पूजा-आरती करनी होगी पहले, सिन्दूर लगा कर 
मुँह में मोदक देना होगा । 


विश्वरूप गणेश की पूजा जिस विधि से की जाती है देवी! गज में 
गणेश का अंश कहा गया है। मोदक मुँह में न देना होगा। 
पात्र लेकर तुम खड़ी रहोगी वह अपनी रुचि से उसी में से 
निकाल कर अपने मुँह में ले लेगी । 


भारती इतने निकट उसके कैसे रहूँगी सँड़ हिला दे"“'कहीं लग 
द जाय तब तो धरती घर लूँगी। 


 विश्वरूप तनिक मय न करना देवी"“सखी का विश्वास उसे दो, 
फिर देखो वह कितनी सेवा तुम्हारी करती है | क्‍ 
[विश्वरूप और भारती एक टक करिणी की ओर देखते 
रहते हैं | विश्वरूप श्वेत अंशुक का उत्तरीय और अघो- 
अस्त्र पहने हैं। उत्तरीय के ऊपर दूसरे चित्रित वख्र की 
गत्रिका अ्न्थि है। भारती का उत्तरीय और अन्तरीय 
पीला है। भारती के कानों में त्रिकण्ट और लल्ाट 
. के ऊपर केश में मकरिका लगी हैं । जूड़े में मालती की 
.  भौलिमाला पड़ी है। माधव शिशु देवगुरु को उठाये 
|... आता है जिसकी आँखों में नींद के लक्षण हैं। ललाट 


वह आउचचउसन पलक. 02४४७७७७ ७3353 53% 33233 लक कम कस जा का 
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आरोहक 
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पर कस्तूरी का तिलक, गल्ले में एकावली ओर कटि 
में मेखला पड़ी है। कटि में सीना चण्डातक है, 

कन्घे से कटि तक वैकत्ष है | | | 
[शिशु को हाथों में लेकर उसका मुख चूमते हुए | आ ! 

हा ! देखो, वह देखो तुम्हारी मौसी आ रही हैं। बालक 
हथिनी की ओर ध्यान से देखता रहता है। रेवती सामग्री 
कन्घे पर उठाये खड़ी है | हथिनी जब सामने दस पग पर 


आ जाती है आरोहक रोकता है और विश्वरूप को हाथ 


जोड़कर देह क्कुका क़र प्रणाम करता है | 
प्रणाम देवता ! [ बालक की ओर देखकर | बाल भगवान्‌ 


५ को इधर करें यह फूल की तरह सँड़ से उठा कर मुझे 


दे देगी | 


अरे ! नहीं'*“इस तरह नहीं [ हथिनी सेंड़ हिलाने 
लगती है। ] 


[ हथिनी को पेर से संकेत कर ] प्रणाम कर आर्य को 
ओर भगवती को ! [हथिनी अगले दोनों पैर मोड़कर सड 
धरती पर रख देती है। ] 


देवशुरु को लो आर्यपुत्र | मैं इसी तरह आरती कर लूँ | 
उठ तो नहीं जायेगी आरोहक ! 


नहीं देवी ! कहें तो दिन भर ऐसी ही बनी रहे । [ भारती: 
की ओर देखकर | तनिक न डरे देवी! अपने घर की. 
बिल्ली समझे इसे | 


[ भारती के संकेत पर रेबती सामग्री लेकर उसके पास 
आ जाती है । भारती आरती कर हथिनी के मस्तक पर 
सिन्दूर की रेखा में कमल का चित्र बनाती है। ] 
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पहला अज्ध 


भारती 
आरोहक 


देवगुरु 
विश्वरूप 
आरोहक 


भारती 
विश्वरूप 


भारती 


१्फू, 
मोदक भी ऐसे ही ले लेगी आरोहक ! 


सँड़ ऐसे नहीं मुड़ेगा देवी ! [ पैर से संकेत करता है... 
हथिनी सीधे खड़ी होती है ।] चली आयें देवी'''ओऔर. 
आगे-"भय की कोई बात नहीं है। 


[ भारती मोदक-पात्र दोनों हाथों में उठाये सहमती-सी. 
आगे बढ़ती है | बालक विश्वरूप की गोद में चौंककर. 
डर जाता है। | 

मो काटे" ० काटेः हू 

तुम्हारी मौसी है वह, न डरो"** 


[हसकर_| किसी जन्म में इसने कोई बड़ा पुण्य किया कि देवी 

की बहन बन गई । [हथिनी पात्र में से मोदक निकाल 

कर आरोहक की ओर सँड़ उठाती है। आरोहक मुक- 

कर ले लेता है। | गिन कर पाँच मुझे दिया है आर्य ! 

[ हथिनी को पैर से संकेत कर | बस अब तुम लो मुझे. 

नहीं चाहिए । 

[हथिनी रुचि ओर विश्वास से मोदक उठा कर अपने 

मूँह में डालती रहती है | दो बार संड़ से* भारती का 

शोश छू देती है ।] 

मुझे फिर नहाना पड़ेगा अच्छी सखी निकली । 

देवी के सिर पर कुछ लगा नहीं | केवल मौलि माला सँघ. 

लिया इसने । [| मन्द हसी | 

[हथिनी सूड़ खींच लेती है। पात्र में अभी थोड़े मोदक- 
ह जाते हैं ।] 

[पात्र को देखते हुए] अब न लेगी आरोहक ! इतने थोड़े 

भी न ले सकी | 
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 आरोहक 


भारती 

हु आरोहक 
भारती 
पविश्वरूप 
भारती 
विश्ववखूप 
भारती 


-विश्वरसूप 
"भारती 


. विश्वरूप 


भारती 


जगदूशुरु 


आपके प्रेम से इस समय यह तृत् है। नित्य आपके हाथ 


से ऐसे ही मोदक लेना चाहेंगी जिस दिन आपके हाथ से 


नहीं पायेगी इसकी आँखों से आँसू निकलेंगे । 
एक ही क्षण में आरोहक 


हाँ देवी'**! मोदक के साथ उसे आपका स्नेह मिला है। द 


बोल नहीं सकेगी यह पर, अनुभव तो इसे वही है जो हम 
लोगों में है । क्‍ 

तब तो मेरा यह नया बन्चन बना''“'पति, पुत्र, हंस, मयूर, 
हरिण-युग्म, शह पक्षी और अब यह हथिनी भी" 

देवी नित्य नये बन्धन जो चाहती हैं | 

नारी की, प्रकृति की, माया की यही वृत्ति है आर्यपुत्र ! 


हाँ देवी" [बालक भारती की ओर बाहें पसारता है 


और हँसने लगता है। | 

[बालक को लेकर] परिडत जन कहते हैं यह सब मोह है 
पर जीवन भी यही है । भाव के रस में रमे रहने पर'*'जगत्‌ 
श्रुव है या नहीं हैं** इसे देखने का अवसर कहाँ हैं ! 
[हँसकर | कहीं नहीं है ! 

कहीं नहीं ' "हो असत्य जगत**'मले हो**'पर भाव असत्य 
नहीं हैं | ओठों की हँसी, आँखों के आँसू , हृदय की गति 


और देह की सिंहरन और ऐसा वह सब जो हम अनुभव 


करते हैं जो हमारे प्राण के भोग हैं, उसे असत्य कहना 


चित्त की विकृषति और बुद्धि का उन्माद होगा | 


[ भारती के कन्धे पर हाथ रखकर |] सरस्वती अब अधिक 
मुखर न बन '* 





पहला अडू: क्‍ १७ 


विश्वरूप आरोहक ! तुम्हारा नाम क्‍या है ! 
आरोहक मधुकर कहते हैं स्वामी ! 


विशधरूप म''घु कर" नाम तुम्हारा सरस है तो अब तुम सखी को 
राजशाला म॑ ले जाओ“ विश्राम करो, इसे आहार दो 


मघुकर अभी नहीं "' देवी और पुत्र के साथ आप इस पर बैठने का 
मुहूत भर कर लें | फिर तो इस सेवक को आप बार-बार 
कृतार्थ करेंगे। अवन्ति नरेश ने कहा था, “सखी को 
माहिष्पती ले जाओ | पूनो को वहाँ अवश्य पहुँचना है।” 
विश्वात न होगा आपको इसके ऊपर जब मुझे नींद 
आ गई यह ठोक माग पर चलती रही। किसकी सेवा में 
कहाँ जाना है ! जैसे यह पहले से ही जानती थी। बीहड़ 
बन-पञ्रत में मैं सन्देह में पड़ गया, कई बार इसे दूसरी ओर 
_मोड़ा पर यह हृठपूर्वक ठीक मार्ग पर घूमकर आती रही, 
जिधर बाघ की गन्ध मिली वह मार्ग छोड़ती चली | धर्म से 
कहना तो यह होगा स्वामा-आपके चरणों में मुझे यह 
ले आई है नहीं तो में कहीं मटक गया होता | 


विश्वरूप | उसकी संड़ को हाथ से थपथपा कर ] पशु का स्वा- 
भाविक ज्ञान मनुष्य से अधिक होता है। गज का तो सबसे 
अधिक | आँधी आमने को होती है वन्य जीव माग कर रुक््ता 
भूमि में पहुँच जाते हैं। ओजे गिरने को होते हैं उन्हें इसका 
बोध बहुत पहले हो जाता है और वे उन उन स्थानों में जा. 
पहुँचते है जहाँ उनकी रक्षा हो जाती है | 
भारती वाणी ओर विद्या के अधिकारी मनुष्य को तब तक पता नहीं 
चलता जब तक आँधी सिर पर नहीं आ जाती या ओले 
: देह पर गिरने नहीं लगते । बुद्धि बढ़ती गई, निसर्ग-बोध 





>> 








श् जंगद्शुरू 
मिटता गया। प्रकृति जी रही है' "उसके अन्य सभी प्राणी 
जी रहे हैं पर क्या मनुष्य भी जी रहा है * 

मधुकर यह सब बाप-दादे कमी नहीं जान सके माता ! सात पीढ़ी इसी 


काम में बीत गई । हाथी के ऊपर, बन में, पहाड़ में, नदी 
की धार में, चारा काटने में ओर अधिक तो उसी की पीठ 
पर सो जाने में, इसके आगे कहाँ क्या है सेवक के कुल में 
कोई कभी नहीं जान सका | महाराज ने कहा था पहले इस 
ग्रम्बारी में आप लोगों को बरंटा कर नगर भर की परिक्रमा 
मैं कर लूँगा तब इसकी पीठ से यह सब उतरेगा । 
विश्वरूप महाराज की कामना पूरी हो । दर्शकों की आँखों का भी यह 
उत्सव होगा | महाराज की कीर्ति बढ़ेंगी। पत्र को लेकर 
अप अम्बारी में बैठ जाये । माधव !'तुम भी देवी के साथ 
रहोगे । 
यज्ञ में, अमिहोत्र में, दान में, सभी पर्व और उत्सब में, मैं 
सदैव साथ रही आज अकेली'** 
विश्वरूप कहीं कुछ घटित हुआ है जिसकी सूचना मुके! मिलने वाली 
है | मन में प्रतिपल ऐसा ही बोध हो रहा है देवी । अन्तः- 
करण की प्रद्त्ति प्रभाण बन रही है ओर क्या कहूँ । 


भारती 


भारती . कालिदास की वाणी है यह आर्यपुत्र ! जो शकुन्तला के क्‍ 


प्रथम दर्शन में दुष्यन्त के कंठ से निकली थी । 


_किश्वरूप यह सारा जगत व्यास का, बाल्मीकि का उच्छिष्ट है । कालि- 


दास ने उन्हीं से लिया | इस देश की मेधा उन्हीं से बराबर 


लेती रहेगी । जगत का स्वाद जो उन्हें मिला था, सृष्टि- 
दर्शन और जीवधर्म का स्वाद था | उनके दर्शन मेंजोन 
आया अब फिर किसी दूसरे के दर्शन में आयेगा भी नहीं । 








पहला श्र 


भारती 
विश्वरूप 
भारती 
विश्वरूप 
माधव 
विश्वरूप 


माधव 
भारती 
मघुकर 


भारती 
मघुकर 


माधव 


विशरूप 


श्ह्‌ 


उनसे कुछ छूटा जो नहीं | उनसे अपरिचित न तो किसी 
स्वाद की सत्ता है न किसी दर्शन की | 


बेठाओ इसे मधुकर | माधव ! शुरुदेव के साथ तुम नगर की 
परिक्रमा कर आओ ! द 
(भय में | आयंपुत्र ! 

अवन्ति नरेश की कामना पूरी होने दो देवी ! शुरुदेव में हम 
दोनों समा गये हैं | जब हम न रहेंगे तब भी उसके रूप में 
जीवित रहेंगे। माधव ! 

क्या आदेश है तात ! 

कमलेश्वर के मन्दिर द्वार पर उतर कर इसे भगवान का 
दशन करा लेना । क्‍ 

अच्छा तात | पूजा की सभी सामग्री वहाँ मिल जायेगी | 
सावधान रहना सौम्य< 


आपकी सखी जितनी सावधान रहेगी देवी | उतनी आप भी 
न रहतीं | सेवक का अपराध क्षमा हो । 

बालक को उठाकर वह तुम्हें दे देगी ! 

फूल की तरह देवी ! किसी दिन आप को मैं दिखा दूँगा 
यह भी आज बेठा रहा हूँ आप अपने हाथ अम्घारी में 
रख द्‌ | 

[पैर के संकेत से हथिनी को बैठाता है। माधव पहले 
अम्बारी में पहुँच जाता है ।] 

अब दें माता मुझे 

[भारती बालक के साथ आगे बढ़ती है। |. 
वाहन पर पिता के हाथ पुत्र बैठता है देवी ! [भारती के 
हाथ से लेकर गुरुदेव को माधव के हाथ में दे देते है ।] 








२७ 


मधुकर 


भारती 


विश्वरूप 
भारती 


विश्वरूप 


भारती 
विश्वरूप 
भारती. 


विशरूप 


जगद्शुरु 


[ घूमकर हाथ से संकेत करते हुए | हाँ'*“आप यहाँ मेरी 
ओर आगे झुँह कर बैठे और बाल भगवान को अपने 
आगे "[हथिनी उठती है। आरोहक के संकेत पर 
विश्वरूप और भारती को सेंड की गति में प्रणाम की 
मुद्रा बनाती है। दोनों एक साथ हँसते हुए उसकी 
सूँड़ पर स्नेह से हाथ फेरते हैं।] 

अब तू मेरी बहन ओर मेरे पुत्र की मौसी बन गई । कोई 
चूक न होने देना | [हथिनी सिर और कान की गति से 
जैसे आश्वासन देवी है।] आर्यपुत्र ! देखें" “सब समझ कर 
हमें आश्वासन दे रही है | वाणी होती तो**' 


तब यह बोध नहीं होता देवी ! तब इसे भी छुल आ जाता । 
छुल आ जाता १ शब्द ब्रह्म है। [ध्यान से विश्वरूप की 
ओर देखती है ।] 

शब्द ब्रह्म है'* अक्षर ब्रह्म है' "उसी शब्द और अक्लुर से 


लोक छुल भी करता है | शब्द ब्रह्म तब है जब उसके प्रयोग 
में श्रद्धा का भाव रहे | बिना श्रद्धा के शब्द ब्रह्मराक्षस बन 


जाता है । 
[सामने देखकर | किधर चली गई ! उड़ गई क्‍या ! 
माता बन जाने पर सरस्वती भी अधीर हो जाती हैं । 
पुत्र के अनुराग में “बह अनुराग सूर्य है. आर्यपुत्र ! जिसकी 
किरणों में ज्ञान का हिम गल जाता है | 


अब चन्रशालिका में चलें देवी! किसी संकट की. किसी 
ऋवांछित घटना की सूचना जैसे मिलने वाली हो और 
और चित्त उसके पहले ही अधीर हो जाय ! 


अमानतरत चला पतन < कक + ५२“... 





आओ 


पहला अडू .. १५१ 


[भारती का हाथ पकड़कर भवन द्वार की ओर बढ़ते 
हुए | 
भारता तब पुत्र को नहीं जाने देना था। 
विश्वरूप हमारे पुण्य अभी कज्ञीण नहीं हैं देवी! उसकी चिन्ता मुझे 
ध नहीं है । 
[दोनों भवन में अदृश्य हो जाते है। रेबती प्रवेश कर 
दौवारिक के सामने खड़ी होती है ।] 
दोवारिक [सुस्कराकर] कहाँ चली ! 
रेवती. ठुम क्‍यों नहीं गये ! [सिर झ्ुकाकर धरती पर पैर का 
... अँगठा हिलाने लगती है ।] 
दोवारिक कहाँ भेजना चाहती हो*' 
रेवती नगर घूमने''इस नई हथिनी पर*“''गये होते तुम्हारी 
कुण्डली का राजयोग पूरा हो जाता। [मन्द हँसी] 
दोवारिक स्वामी को छोड़कर देवी नहीं जा सकीं तो भला तुम्हें 
छोड़कर 
रेवती देखो जीम से पानी न गिरने लगें मुझे छोड़कर तुम कैसे 
जाते“ लगता है मेरे कपड़े से अपने कपड़े की गाँठ देकर 
यह भी लोगों को दान देंगें। [आँखें नचाकर सिर 
हिलाती रहती है ।]  « 
दौवारिक कोई देख लेगा तब ** द 
द रेवती. क्‍या कर रहे हो ऐसा जो दूसरे नहीं करते**“कहकर हार 
६ गई'**सुनते नहीं: “दिन बीते जा रहे हैं: “पहाड़ के किनारे 
क्‍ कहीं कुटी बना लेते “भगवान किसको भोजन नहीं देता १ 
चींटी कहाँ खेती करती है! कागा कहाँ बनिज करता है ! 
जिलाने वाला न चाहे तो अपने से कौन जी लेगा ! 





वाले दपण हैं जिनमें परस्पर प्रतिबिम्ब के कारण एक 
आकृति अनेक आकार ले रही है। एक ओर तीन 
चौकियाँ समान आकार-प्रकार की जोड़ कर रक्खी हैं 
जिन पर नीचे वाले आस्तरण के ऊपर श्वेत मणांशुक 
है और आस्तरण की अनेक रंगों की कल्ना ऊपर भी 
 अतिभासित हो रही है । सामने कई भरद्रपीठ विभिन्‍न 

कलात्मक निर्माण के द्योतक हैं | विश्वरूप चौकी पर 
बैठते हैं| भारती कभी आगे के किसी स्तम्भ के किनारे 
खड़ी होती है ओर सामने के पथ की ओर देखती है 
कभी चन्द्रशालिका में चली जाती है ।] 

विश्वरूप तुम्हारी यह दशा है देवी ! ऋण मात्र भी तुम एक स्थान 
पर नहीं टिक रही हो । 

भारती प्राण पुत्र के साथ''“भवन घूम रहा है-*'घरती घूम रही 
है' "आकाश घूम रहा है। तुम्हें कुछ नहीं अनुभव होता -! 
[उत्सुक होकर उनकी ओर देखती रहती है ।] 

विश्वरूप [मुस्कराकर | देवी के पुस्य की भाँति मेरा चित्त स्थिर है, 
यह भवन स्थिर है, घरती भी, आकाश भी'** 

भारती यह भी नहीं सूक्ा कि कुछु आहार की सामग्री रख दी 
जाती । भूख लगे*-'मुके खोजने लगे'-'रोकर'**उँह 
अशुभ शब्द मुँह से निकाल रहा था। 


विश्वरूप [भारती की ओर देखते हुये जो इस समय फिर आगे के 
स्तम्भ के पास खड़ी होकर पथ की ओर देख रही है| | 
 मीमांसक मण्डल और देवी के पुत्र को आहार पग-पग पर 
मिलेगा देवी ! देखना वह हम लोगों के लिये भी आहार 
हा की देरी ले आयेगा। 
भारती [वहीं से] कहाँ से १ इसी आयु में उपाजन करेगा ! 
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पाँच बरस का जब था*''अनाथ--“आगे-पीछे कोई नहीं**' 
यहाँ शरण मिली*““तीस बरस यहाँ बीते और तुम्हारे साथ 
भाग कर पहाड़ के किनारे कुटी बनाऊँ--“किसी रात बाघ 
आकर दोनों को [दोनों हाथों से चीर देने का अभिनय 
करता है |] 

रेवती ! अरी रेवती ! 

बज्र पड़े | रात को किवाड़ बन्द हो जाता है'''दिन में भी 
किसी के साथ दो बात कर जी जुड़ाने में काल पड़ जाता है | 
देवी बुला रही हैं: --जाती है कि: [दाँत से अपना निचला 
ओठ दबाता है ।] क्‍ 

लो जा रही हूँ बीच सीढ़ी में गिर पड़गी'*'तुम्हीं बुलाये 
जाओगे मुझे उठाने के लिये। घाव लग जाने का*"“हड्डी दृूट 
जाने का बहाना बनाकर घरती पर पैर रोपूगी नहीं" “फिर 
तो तुम मुझे उठाकर ले ही जाओगे" ** 

अरे रे | नरक में जायेगी नरक में'“देवी के साथ छुल 
करेगी नरक में जायेगी | 

पुरुष सब सरण में जाते हैं-*“हमारी जेसी सब"“कोई नहीं 
बचती"“सब नरक में जाती है। इसी धरती पर मेंट हो जाती 


है| वहाँ तो सब अलग-अलग सरग में नरक में रहते हैं । 


[बायें हाथ से उसका जूड़ा पकड़ कर खींचता है और 
दायें से उसकी पीठ पर धीरे से मारने का अभिनय 
करता है। वह हँसती हुई भीतर भागती है।] 

[भवन के ऊपर चन्द्रशालिका में सब ओर विभिन्‍न 
मुद्रा और भात्र भंगी में, नारी आकृतियाँ भित्तिचित्नों में 
बनी हैं । इन चित्रों के बीच-बीच में सुनहले किनारे 
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भारती. [नेपथ्य में] इसकी बात न सुनकर ठुम इसे यहाँ से ले जाओ। 
दोवारिक [नेपशथ्य में] कहाँ देवी ! 


भारता [नेपथ्य में] अपने कक्ष सें जहाँ तुम रहते हो । अपने पलँग 
पर इसे सुलाकर- “किसी वैद्य को बुला लेना'''कहना 
मीमांसक ने बुलाया है। [दोपहर के घण्टे बजने लगते 
हैं] लो तुम्हारा समय श्री अब हो गया। दूसरा दौवारिक- 
अब द्वार पर आ ही जायेगा मेरे मेह की ओर न देख 
कर इसे उठा ले जाओ | 

दोवारिक [नेपशथ्य से) इतनी दूर इसे उठाकर'*'गजशाला के परे 
मन्दुरा ओर तब हम सेवकों के कक्तु'*'पाँच वर्ष की आयु 
से यहीं हूँ । मार ढोने का अवसर तो अब तक न आया था। 


भारती. निपशथ्य में | तुम्हारे साथ इसकी गाँठ कस कर बाँध दी 
जाय तब तो इसे बाँहों के हिंडोले में फुलाओगे .। 


दोषारिक [नेपथ्य में] इस झुजंगिनी के साथ मेरी गाँठ ! कितने 
दिन फिर जीता रह सकगा। 

भारती |[नेपथ्य में |] जितने दिन भ्रुजंगिनी के साथ मुजंग जीता है। 

दोवारिक [ नेपथ्य में ] देवी परिहास कर रही हैं । क्‍ 

भारती [निपथ्य में | नहीं जी***“इसकी गाँठ मैं तुम्हारे साथ अपने 

शा हाथ बाधँगी । यह बात मुझे पहले सूझी होती तब तो बिना 
मेरे कहे तुम इसे वैसे उठा ले गये होते जेंसे लोग फूल की 
माला उठा लेते हैं। [ देर तक हँसी गजती रहती 
विश्वरूप स्वम्भ के पास खड़े हैं। द्वार पर दूसरा 
दोवारिक आ जाता है। पहला दौवारिक रेबती कोः 
उठाये द्वार के बाहर होता है बायें घूम जावा है ।] 
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तुम्हारी सखी ऐसे वस्त्रामरण के साथ उसी का उपाजन 
है। अवबन्ति नरेश ने उसी के लिये भेजा | इस नगरी के 
गहस्वामी भी तुम्हारे पुत्र की आहार के साथ कितने उपहार 
देंगे लौटने पर देखना | [सीढ़ी पर रेबती के गिरने की 
ध्वनि के साथ उसके काण्ठ से निकली आत्तवाणी 


सुनाई पड़ती है ।] रेवती गिर पड़ी देवी और अब रो भी 


रही है। 

इसके गिरने का ल्ग्म मुहूतं भी यही था । [अस्थान] 
[निषथ्य में | हट गया । हाय ! पैर टूट गया | 

[निपथ्य में | क्या टूट गया रे 

[नेपथ्य में | हाय ! हाय ! अरे दैया'* “टिक नहीं रहा है ** 
घरती पर टिक नहीं रहा मूठ कहूँ तो आँख फूंट 


जाय *'जीभ गिर जाय !. 


[नेपथ्य में | दौवारिक ! हे ! हे दौवारिक ! 

[भवन द्वार से मन्द हँसी] आया देवी ! 

[नेपथ्य में] इसे उठाओ**'उठाओ इसे--* क्‍ 
[नेपथ्य में | रहने द देवी | छोड़ दें यहीं-" इसकी आँख 
फूटी नहीं है-**टप**“टप पानी गिरा रही है। देखकर नहीं 


चलती | 


[नेपथ्य में] तुम पहाड़ से नदी में गिरो' । 

[निपथ्य में] सुन रही हैं ! क्या कह रही है यह'*'पहाड़ से 
नदी में गिरूँगा तो इसे कौन उठायेगा ! 

[नेपथ्य में | भगवान किसी को भेज देंगे'** 


[नेपथ्य सें] बुला ले किसी को अभी ““जिघर चलायेगी 
भगवान उधर ही चलेंगे। 


| 
। < 
॥ 
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के अपूर्ण है और यही गति नारी की भी है। श्रति वाणी सब 
के लिये समान होती है । 
भारती मवन के उत ओर के वातायन से अपनी आँख से देख 
: लिया, ओट में पहुँचते ही उस दौवारिक के हाथों से उतर 
कर नीचे खड़ी हो गई। आँखे नचाकर हँसती हुईं उसके 
कन्षु की ओर भाग गई | सीढ़ी पर पैर न ठिकने का जो 
स्वाँग करने लगी। [हँसकर] देखो तो यह दासी मुझे 
. ठग गई । 
विश्वरूप देवी उन दोनों को अब उस सूत्र में बाँध दें | क्रोध नहीं दया 
. करें, जितना बन पड़े । 


भारती उन दोनों की गाँठ बाँधघने की बात तो वहीं मेरे मुंख से 
निकल गई | उसकी चतुराई और अपने भोलेपन पर मुझे 
हँसी आ रही है | यह कौन आ रहा है ! 


विश्वरूप हम लोग अब भीतर चलें | श्रभी पता चल जायेगा । 
[ दोनों चन्द्रशालिका में भीवर आ जाते हैं। विश्वरूप 
भद्रपीठ पर बैठते हैं, भारती चौकी पर। आगन्तुक 
दोवारिक से कुछ कहता है ओर दौवारिक ऊपर चन्द्र- 
शालिका में अ्रवेश करता है। आगन्तुक की कठि सें 
चण्डातक कसा है | कन्धे से कटि तक वैकक्ष्य है। भवन 
को ओर विस्मय से देखता रहता है ।] 

दौवारिक प्रयाग से ब्राह्मण बढु संदेश लेकर सेवा में आये हैं। 

ह विश्वरूप आदर से ले आओ क्‍ 

[दौवारिक प्रणाम कर चला जाता है।] किसका सन्देश 
होगा ! 


भारती  दैव जाने ।अग्रज कुशल से तो हैं । [चिन्तित हों उठती है ।] 
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इसे कहीं चोट तो नहीं लगी है जी'*'[मुस्करा कर उसकी 
ओर देखता है] द 


[हॉफते हुए] बोला नहीं जाता भाई" *'साल भर की हथिनी 
ऐसी भारी न होगी । [दूसरा हँसता है।] 


होगी यह बीस-बाइस साल की**' 


[कराहकर | देखो बोली न बोलो'*' 


अरे चल ! स्वामी ब्रह्मा के अवतार कहे जाते हैं। स्वामिनी 
को लोग देवी सरस्वती कहते हैं। धरती की ज्ञीला वह लोग 
क्या जाने १ 


[दूसरे द्वारपाल की आँख की ओट में पहुँचते ही रेवती 
धरती की ओर पैर मुकाती है।] 


छोड़ अब नहीं देखेगा | [धरती पर उतर कर] अब पहाड़ 
के किनारे कुटी नहीं बनेगा | ठीक न | 


[सब ओर हाथ घुमाकर | अब तो यह सब ठुम्हारा बन 
गया | न खँटा न रस्सी, चरो जितना चर सको 


तुम मुझे गाय बना रहे हो कि भेस'''[हसती हुई अदृश्य 
हो जाती है।] द 


[चन्द्रशाल्िका के सामने प्रवेश कर स्तम्भ के पास 
विश्वरूप को ध्यान से देखती हुईं | आर्यपुत्र। इस रेवती 
ने केवल स्वाँग किया था । चोट नहीं आई थी इसे । दौवारिक 
उसे उठाकर ले जाय उसके ससंग्गक सुख उसे मिले। 


देही की यह कामना निसर्ग से मिली है देवी ! उस.पर 
अंकुश उतना ही रहे जो असह्ाय न हो। पुरुष बिना नारी 


जल 
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भारती अग्रज ने स्वयं शंकर से दीक्षा ली ओर आर्यपुत्र से शाख्तरार्थ 
द के लिये भेज दिया ! तुम्हारा नाम ब्रह्मचारी ! 
बह्मचारी श्रुतिकेतु माता ! द 


भारती वही शंकर जो आठ वर्ष की आयु में ही वेद-वेदान्त में 

पारंगत होकर संन्‍्यासी बन गये थे। इसी माहिष्मती के आगे 
अपने गुरु गोविन्द की शुफा द्वार पर अमिमंत्रित घट में 
नदा के जल प्रवाह को जिसने रोक दिया 

अतिकेतु प्रयाग में उनके शिष्यों से ऐसे अनेक चमत्कार छुनने को 

- मिल्ले मावा | 

विश्वरूप कैसे चमत्कार पुत्र |. 

अतिकेतु काशी में भगवान शंकर ने उन्हें स्वयं दर्शन देकर ब्रह्मसन्न 
पर भाष्य बनाने को कहा और उत्तर काशी में व्यास शुफा 
के निकट ब्राह्मण वेश धारी व्यासदेव को शाल्त्रार्थ में 

तुष्ट कर उनके द्वारा अपने भाष्य की श्रेष्ठता उन्होंने 

स्वीकार करा ली । 

विश्वरूप हा''-हा'“'हा'*'यह बाल ब्रह्मचारी शंकर चित से कवि है | 

भारती कवि होने से क्‍या बना आर्यपुत्र ! 


विश्वरूप कवि सभी वेदान्ती होते हैं | बाहरी जगत को भी वे हृदय 

द की'“'भाव की आँखों से देखते हैं। वाल्मीकि, कालिदास 
सभी वेदान्ती रहे | वेदान्त का आनन्द उनके काव्य का रस 
बना । यह सृष्टि उनके लिए, देवता का काव्य है | 

भारती श्रुतिसृष्टि को देवता का काव्य कहती है । 

विश्ररूप कहती है श्रुति देवी ! यही बात*“देवता के काव्य के अनुरूप 
कवि अपने काव्य की रचना करते हैं। शंकर कवि हैं भाव 
में उन्हें भगवान शंकर और व्यासदेव का साक्षात्कार मिला 








सर्प 


- जगद्शुरू 


विश्वरूप भट्ट कुमारिल की चिन्ता में रहने के कारण उस राज हस्तिनी 


ब्रह्मचारी 


विश्वरूप 
भारती 


विश्वरूप 
भारती 


विश्वरूप 


पर मैं नहीं बैठा | [भारती का शरीर काँपने लगता है | 
दोवारिक के साथ बदु प्रवेश करता है।] कहाँ से आ 
रहे हो ब्रह्मचारी इस वेश में १ 


प्रयाग से । आचार्य मद्टपाद के प्रधान शिष्य प्रभाकर मिश्र ने 
मुझे सेवा में मेजा है। [भारती की ओर हाथ जोड़ करा 
प्रणाम भगवती और आचार्य आप को भी'' [मोजपन्र पर 
लिखा पतन्न निकाल कर विश्वरूप को देता है ।] 


[पत्र खोलकर] भट्ट कुमारिल दिवंगत हो गये।*' 


किस दिन आर्यपुत्र | पिता का स्नेह उन्हीं से मस्ते मिला था 
विद्या की रुचि उन्हीं से मिली । [कण्ठ भर आता हैं। 
आँखें मूँद लेती है। दोनों ओर कपोल पर आँसू की 
रेख बन जाती है |] 

तुम्हारे अग्रमज के देहावसान से भी बड़े संकट की बातः 
आगे है । 

[जल में डूबी आँखें खोलकर] अब क्‍या घुनना पड़ेगा 
आर्यपृत्र ! द 

बाल संन्यासी शद्भूर मेरे साथ शास्त्रार्थ को आ रहे हैं। 
शास्त्रार्थ में जीत कर मुझे संन्यास की दीक्षा देंगे। कर्म 
के मार्ग से मुझे; संन्यास के मार्ग पर जाना होगा। भट्ट 


. कुमारिल ने अपने अन्त समय में शझ्डूर से अ्रद्वेत की दीक्षा 


ली और उन्होंने शंकर को मेरे साथ शाज्ार्थ के लिये भी 
प्रेरित किया । मुझे पराजित कर वे भारत में कुमारिका से 
हिमबान तक और पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक अद्वैत का 
शंख फूकेंगे। 














विश्वरूप 


श्रुतिक्रेतु 


क्‍ विश्वरूप 


३९ 


जप रा, ली के वियोग से सदेव के लिए छूट गये हों 
|-समकिटरते ही जन्मान्तर के ताप से प्राणी छूट जाता है, 


५१०२७ /०कककरेता 0 क१० 


कर गंगा की रससिक्त स्तुति करते रहे । 


उनकी स्तुति जो तुम्हारे कान में पड़ी हो उसका कुछ संकेत 
दो सोम्य ! 


भावपूर्ण, लय और स्वर में निकले उनके श्लोक जैसे आकाश 
पार कर देव लोक में विस्मय भर रहे थे आचार्य | कहने की 
शक्ति मुझमें नहीं है पर हृदय में उस तृप्ति का सुख अब भी 
है | “त्रिपुरारि का जटाजूट जो तुम्हारा अवरोध बना था 
उससे तुमने शंकर पर कोप किया, तो फिर, है माता ! 
तुम अपने सभी भक्तों को शिव बनाती चली जा रही हो कि. 
शंकर भी तुम्हारी शक्ति का चमत्कार देखें। हे स्वर्ग की 
सीढ़ी ! अपविन्र अस्थिजाल जो तुम अपने साथ लिये चलती: 
हो, इसलिए कि तुम्हारे जल में डुबकी लेकर जो लोग शिव 
बनेंगे उनकी माला इन्हीं अस्थियों की बनेगी। यह तुम्हारी 
क्या लीला है कि अज्ञान निद्रा में पड़े प्राणियों को अपने 
संसग में आते ही तुम देवता बना देती हो और रागियों को 
भी अपनी लहरों के स्पर्श से रागहीन शिवलोक में भेज 
देती हो |” 


अब आगे न कहो सौम्य ! शंकर के कश्ठ से भगवती सर- 
स्वती अपनी कला का विस्तार करती हैं | शंकर कवि है, रसः 
के समुद्र का कमल है। काव्य के अमृत से ही परलोक को. 
वशीभूत कर लेगा ! शात्त्ार्थ के संकट में वह क्यों पड़ता है १ 
संगम स्नान के बाद भट्॒‌ट कुमारिल से उनकी मेंट हुई ! 





है० 


श्रुतिकेतु 


विश्वरूप 
श्रुतिकेतु 


विश्वरूप 


श्रुतिक्रेतु 


भारती 


विश्वरूप 


श्रतिकेतु | 


जगद्शुरू 


होगा । इसमें भी मुझे उन्देह नहीं है। उनके भाव का दर्शन 
उनकी शिष्य मश्डली में जगत का भौतिक तथ्य बन गया 


कठिनाई यहीं है। अब तुम आ्राहार करो प्रियद्शन ! विश्राम 
करो"“आने दो शंकर को । 

नम॑दा के उस पार अपने पाँच सो शिष्यों के साथ वें पहुँच 
गये हैं । 

पाँच सो शिष्य सोम्य ! [विस्मय के स्वर में | 

इस समय तो सारा भारत उनका शिष्य बन गया है। उनके 
प्रधान शिष्य पद्मपाद न रोकते तो पता नहीं कितने लोग 
साथ लग गये होते । 

भट्ट कुमारिल से उनकी क्या बातें हुई ? तुम ध्यान से स्मरण 
कर कहो | 

उत्तर काशी से, व्यासदेव से अपने भाष्य की प्रशंसा लेकर 


शंकर प्रयाग आये | प्रयाग के सितासित संगम के दर्शन 


मात्र से उनके चित में आनन्द श्रौर उल्लास का जो उद्रक 
हुआ उससे थे कभी तो विष्णु स्वरूप ओर कभी शिव स्वरूप 
को प्राप्त होने लगे | 

सितासित संगम में स्नान करने वाले श्रतिवाणी में दिव 
को ग्राप्त होते हैं और पुराणवाणी में विध्णु या शिव रूप 
को प्राप्त होते हैं। 


(भारती से | देवी ! सौम्य से मुझे शंकर की सूचना ले लेने 
दो । [गश्मीर मुद्रा में | 


गंगा प्रवाह में मिलते ही जहाँ यमुना मन्थर पड़ जाती हैं 


जैसे नई सखी को देखकर लजा रही हों, जहाँ मराल की 
: - पाँति जल में खिले कमल सी. दिखाई पड़ती है, चक्रवाक 
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अश्रद्धा के दोष का भागी बनंता | अब मैं मौन . होकर उस 
प्रसंग की बातें सु्नंगा । द 
आतिक्रेतू पर बिना आपसे सहारा मिले मैं कितना कह पाऊँगा ! साँस 
के लिए तो विश्राम लेना ही होगा । अलंकार और व्यज्ञना 
को आप रोक रहे हैं--सीघे अमिधा में**“जो देखा ओर 
जो सुना '*'सीधघे ग्रमिधा में कहा नहीं जा सकेगा। चेष्टा 
' मैं करूँगा पर जो मुझे सफलता न मिले तो पूज्यपाद उसे 
मेरी असमर्थता मानेंगे अपने प्रति मेरी अवज्ञा नहीं । [दोनों 
हाथ जीड़कर विश्वरूप के चरण पर सिर धर देता है।] 
विश्वरूप [ हँसकर ] जैत बने वैसे ही कहो, प्रियदर्शन ! उस प्रसंग 
का साक्षात्कार तुमने किया है मुझे भी उसका साक्षात्कार 
करा दो ! 


श्रतिकेतु स्नान के बाद तठ के अज्षुयवट के नीचे जब्न वे विश्राम कर 
रहे थे उनके कान में भटठपाद के तुषानल में दग्ध होने 
की बात पड़ी । शिष्यों के साथ वे वहाँ पहुँचे । भट॒ठपाद के 
शिष्य मण्डल व्यूह में उनके चारों ओर खड़े थे और आँखों 
से आँसू गिरा रहे थे । ओउम का उच्चारण करते जब शंकर 
उनके पास पहुँचे भट्टपाद उनकी ओर अपलक उसी प्रकार 
देखने लगे जैसे चकोर चन्द्रमा की और पद्म सूर्य की ओर 
देखता है | आँखों से खींचकर भट्‌टपाद शंकर को अपने 
प्रांगण में ले जाने लगे | देखने वालों को तो ऐसा ही लगा। 
भटटठपाद का आधा शरीर तुधानल का आहार बन चुका था, 
सब ओर के ऊपर उठते धूम में उनका मुख शैवाल के भीतर 
खिले पत्म कां श्रम उत्पन्न कर रहा था । 





भारती शंकर के मीतर इस दृश्य से करुणा नहीं आयी पुत्र ! 
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श्रतिकेतु 


गारती 


पविश्चरूप 


अतिकेतु 


उवेश्वरूप 
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 + ्ह बा 
का जगदशुर 
का 


गंगा की स्तुति से सहखंदल कमर्ल:की भाँति खिल कर कि 
को वस्त॒ से आबृत कर दोनों हाथों$ में दशड को ऊपर उठा 
कर उस अंशी शंकर ने अधमपैण स्नॉब किया। जिवेणी के 
जल में, शिष्यमण्डली के मश्डल में, नक्षत्र मंडल के बीच 
में चन्द्रमा जेसे वे लगते रहो | तठ पर खड़े लोग विस्मय से, 
विनय से इस दृश्य को देख रहे थे।. 


मीमांसक के स्वभाव में माव-विभोर होना नहीं है सौम्य ! 
भट॒टपाद के निकट वे कब खझोर कैसे गये १ मुझे बस इतना 
ही घुनना है । अलंकार और व्यंजना के माध्यम से नहीं:*' 
सीधे गभिधा में सौम्य ! समझ रहे हो । 

हाँ आचार्य, पर शंकर वाणी की सूदरमतम्‌ गति हैं: 'देहधारी 
अलंकार और व्यंजना हैं।... 

श्रुविवाणी का शज्ञार भी अलंकार और व्यज्ञना से हुआ है । 


सो तो है देवी ! तत्वदर्शन में इनसे बाधा मी आती है। 
हम लोग अब एक शब्द न बोलेंगे सोम्य ! संक्षेप में तुम इस 
युग के सबसे बड़े मीमांसक और सबसे बड़े वेदान्ती के 
मिलन का प्रसंग कहो | 


आचाये | भट्टपाद ने तो आपको अपने से बड़ा मीमांसक 


कह कर शंकर से आपकी सेवा में भेजा । 
मे उनका शिष्य रह चुका हूं प्रिय दशन ! अग्नि धूम को सिर 


पर धारण करता है, और पर्वत तृण को। लोक में उनका _ 


अभाव न खले | उनके अंकुश से छूटकर में निरंकुश बन 
धर्म में प्राद न कर बैठ | मेरा मार बढ़ाने को ज्ञान के उस 
सूर्च ने यह कह दिया होगा भट्टयाद ने मुझे स्वयं यह 
गौरव दिया इसे सुनकर जो मैं चुप रहता तो गुरुजन के प्रति 





्चायधदापकयवतसधद कान डपवप पास घ 
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विश्वरूप अपराजित भट॒ट कुमारिल की यह गति काल की गति का 

... विजय केतु है । तब फिर शह्डूर ने उन्हें तारक मंत्र दिया 
होगा । 

श्रूतिकेतु हाँ तात। मट॒ठपाद ने कहा, “शाबर भाष्य पर वार्तिक 

लिखना मेरे भाग्य में था, पर आपके भाष्य का वार्तिकः 

किसी दूसरे मेधावी के भाग्य में हैं। वेदान्त की विजय के 

लिये" "जिनके यश से दिंगन्त घवल हो रहा है, श्रुति के 

कर्म मार्ग के जो सुमेरु हैं, प्रचृत्ति मार्ग से जो कभी स्वप्न 

में भी नहीं डिगे, चार पुरुषार्थ जिनके एक शरीर में सार्थक 

हैं, निवृत्ति मार्ग जिनके व्यंग्य और तक के वाणों से जजर 

है, परिडतों के ऐसे मुकुट, सभा के मण्डन मण्डन मिश्र 


[००७ जी )5क 


की अपनी विधि में दीक्षित करें [?? 


[श्रुतिकेतु गहरी साँस खींचता है | भारती देह की सुधि 
भूलकर जैसे किसी दूसरे लोक में चली गई है । विश्व- 
. रूप गंभीर विचार में पड़ जाते हैं।] 
भारती [जैसे चेत सें आकर| आर्यपुत्र | रात'' “चौथे पहर रात 
में**[ विस्मथ और भय के भाव] 


विश्वरूप हाँ''चौथे पहर रात में---भारती की ओर ध्यान से 
देखने लगते हैं ।] क्‍ द 

भारती . बड़ा विचित्र स्वप्न देखा'*'उसका फल शुभ है कि अशुभ *** 

विश्वरूप <दैवज्ञ से उसका विचार करा कर शान्ति कर्म करने थे | 

भारती स्मरण जो नहीं रहा'*'अमी क्षणभर के लिए जेसे मैं भट्टपाद 
के लोक में चली गई और उन्‍होंने . वह स्वप्न मुझे स्मरण 
कराया । 


विश्वरूप भटटपाद ने स्मरण कराया''"[विस्मय की मुद्रा] 
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३७ 


जगदूशुरू 


श्रुतिकेतु उनकी आँखों से मोती गिरने लगे माता ! और भरे कणठठ से 


विश्वरूप 


श्रतिक्रेत॒: 


भारती 


वें कहने लगे, “हे श्रति विमुख घुगतों से धम की रक्त करने 
वाले, मैं आपको दैत्यों से स्वर्ग की रक्षा करने वाले कार्तिकेय 
का अवतार मानता हूँ । गंगा, यमुना और सरस्वती की 
भाँति आप निष्पाप हैं | योग बल से गंगा जल के छींटे देकर 
मैं आपको भी जीवित कर सकता हूँ । मेरे भाष्य पर आफ 
वार्तिक रखें |” द 


[उत्सुक होकर] भट्ट कुमारिल ने तब क्‍या कहा पुत्र ! 


“धनुरधर टेढ़े धनुष पर जिस ग्रकार सीधी प्रत्यञ्ञा चढ़ाते हैं. 
महापुरुष भी अपनी कृपा से हीन में भी शुण का आरोप 
करते हैं। योगिराज ! यह तम्हारी कृपा है। लोक धर्म के 
विरुद्ध चलने वाला यश का भागी नहीं बन सकता । जेमिनी 


की मीमासंक के बल से मैंने ईश्वर की सत्ता बुद्धि से नहीं 


मानी | भाव से उसमें रमा भी रहा। बिना परमेश्वर के 
विश्वास के इस संसार में सुख का ही लोप हो जाता है | 
फिर भी लोक में तो में ईश्वर विरोधी .ही कहा गया । वेद 
विधि की रक्षा के लिए जिस सौगत गुरु से विद्या लीः*' 


 शाज्नार्थ में उसी को हराकर उसके यश का ग्राह बना | 


ईश्वद्"ोह और शुरुद्रोह; लोक जिसे पातक कहता है 
शुद्ध दर्शन में इसे जो कहा जाय'''उसके प्रायश्चित का 
संकल्प लेकर इस वेद-विहित कम में मैं अब प्रतिश्रत हूँ। 
इसे छोड़ने की बात न कहकर भगवान अ्रब मुझे तारक 
मंत्र दें ।” 


हाय | तुषानल में बेंठे भट्टपाद का चित्र आँखों के आगे 


. अनायास उतरा रहे हैं । 
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पहली अडूः ह . #७ 


कुछ फूले; कुछ अघ फूले और कुछ अभी कली *'पद्मपत्र से 
जल कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। [चुप हो जादी है ।] 

विश्वरूप हाँ-“तब ४ 

भारती राजहंस का एक जोड़ा'*'हंस अपनी चोंच में कमल-केसर 
लेकर हंसिनी के मुल्ल में डालता रहा" [फिर चुप हो 
जाती है ।] द 

श्रतिक्रेतु आगे की बात भयानक है देवी ! 


भारती भयानक तो इस विश्व में कहीं कुछ नहीं है पुत्र | दृष्टि-दोष 
भय का रूप लेता है | हाँ क्‍या कह रही थी ! 


०५ 


विश्वरूप हंस अपनी चोंच से कमल-केसर हंसिनी के मुँह में डालता 
रहा | 

भारती सेनी के अ्रंग-अंग से प्रीति की किरणूं निकलने लगीं 

विश्वरूप नारी की चस्म कामना का चित्र यही है देवी ! 


भारती जो कमी इसी प्रथ्वी पर पूरी नहीं हुई आर्यपुत्र / जिस दिन 
पूरी हो जायेगी, यह धरती न रहेगी । यह धरती तमी तक 
है जब तक वह कामना पूरी नहीं है। 
विश्वरूप कामना-जन्य जगत में कामना का पूरा हो जाना, इसका अन्त 
होगा | यह भी श्रुति से प्रभावित है। स्वप्न का अन्त अभी 
नहीं आया । [श्र॒तिकेतु उत्सुक होकर भारती की ओर 

अपलक देखता है ।] .' 


भारती. [अ्रविकेतु की ओर संकेत कर| सौम्य अधीर हो उठे है'** 
... हाँ तो सुनो पुत्र ! अपने लत्ाट पर दो बार अनामिका 
से ठोकती है ।].हंस के पंख में हंसिनी ने सिर छिपा 
लिया । उसको देह में जेसे कोई गति न रही । 
श्रुतिकेतु उसी समय किसी व्याध ने *** 














जपदुयुरु 


भारती. चित्त कब कहाँ चला जाता है “कितने लोकों को पार कर 

कहाँ टिक जाता है - इस दृश्यज्ञोक से परे अनेक लोक हैं 
ओर चित्त की गति सत्र कहीं है । 

विश्वरूप देवी, कोई इन्द्रजाल देख रही हो जिसके माव तुम्हारे. 

:.. . - ग्रग-अग से निकल रहे हैं । 


भारती. [आगे दीवाल की ओर संकेत कर] भट्टपाद का छाया 
..... ख्पवहाँहा 
| विश्वरूप अरब भी देख रही हो. £ 
है | झ् भारती एं*'हाँ "क्या जिसे विस्मय के किसी अजाने लोक में 
|... पहुँचगईहोी। द 
क्‍ विश्वरूप [उठकर भारती के सिर पर हाथ रखकर] देवी ! कैसी... 
| दशा है तुम्हारी ! चित्त कैसा है ! [भारती सिसकने लगती 
' है | विश्वरूप चौकी पर बैठ कर उसे दोनों हाथों से 
पकड़ लेते हैं ।] नहीं नहीं “शंकर की जिजय में भी लोक 
का मद्भल होगा । तुम्हारे अधीर होने से धरती की धीरता 
मिटेगी । क्‍ 
श्रुतिकेतु माता ! भट्टपाद ने शंकर से आपको सरस्वती का अंश और 
आचार्य को ब्रह्मा का अंश कहा था । 
भारती. करुणा के जितने प्रसंग काव्यों में हैं पुत्र | समी सरस्वती के 
रुदन हैं। सरस्वती की आँखों के मोती कवि-वाणी से रूप 
लेकर लोक को रुलाते रहे हैं। 
विश्वरूप स्वप्न फिर भूल जायेगा और मैं घुनने को उत्सुक 
श्रतिकेतु मेरा चित्त भी उसी में लगा है तात ! 
भारती . [सोचती हुईं| बहुत बड़ा सरोवर“ अनेक रंगों के कमल 

















रैंप जगदूगुर 


भारती. [हँसकर] आदि कवि ने यह देखा था सौम्य । जिसे देखकर 
.. उनके कण्ठ से काव्य की गंगा निकली थीं। मैंने कुछ 
ओर ही देखा*** 
श्रतिकेतु हाँ माता ! आपने कुछ दूसरा ही देखा'** 
रा भारती हंसिनी का सिर अभी हँस के पंख में छिपा था कि हंस के 
. श्वेत पंख पर जैसे गेरू का रंग चढ़ने लगा । अहण में चन्द्र... 
गई द ... मण्डल जैसे काला पड़ जाता है, क्षण मर में हंस गेरू | 
पा के रंग का हो गया | | 
| विश्वरूप हंसिनी का सिर अभी भी उसके पंख में छिपा था ! . 
भारती हाँ आर्यप॒त्र ! हंसिनी पता नहीं कब तक उसी दशा में रहती... 
| .. पर हंस दूसरे ही ऋ्षण बेग में सर्प की माँति जैसे फूत्कार 
हा, छोड़ता हुआ कमलों को चीरता, बिना हंसिनी की ओर देखे 
आगे बढ़ता गया । 
विश्वरूप [उत्करिठित होकर] अद्मत स्वप्न है यह ! दैवज्ञ को भी 
द यह विचार में डाल देगा । 
भारता हंसिनी की सारी देह जल में डूब गई। सँभाल कर उसी 
मार्ग पर चली जिससे हंस गया था | मय और करुणा की 
पुकार उसके कण्ठ से निकलती रही पर हंस के कान में जैसे 
वह नहीं पड़ी .। |! 
श्रतिकेतु आदि कवि ने जो देखा उससे अधिक करुणा इसमें | 
माता ' पा 
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पक भारती प्राण पर खेलकर हंस के निकट वह पहुँच तो गई पर उसके स्‍ 
आओ] रंग से भय खाकर वह जल में ड्रब गई, फिर न निकली |. * 
|... श्रृतिकेतु कितनी देर':' क्‍ 
| भारती अनन्त काल के लिए | 





पहला अडूः द ह रे 


विश्वरूप स्वप्न का अर्थ है कि शंकर से पराजित होकर मुझे संन्यासी 
बनना पड़ेगा | संन्यास के गैरिक वस्त्र मेरी देह पर चढ़ेंगे 
ओर देवी यह लोक छोड़ देंगी। देवी ने स्वप्न नहीं देखा 
सोभ्य | काल का संकेत देखा | 
मारती केवल आपको जीत कर वे आपको संन्यास की दीक्षा नहीं 
दे पायेंगे । 
अआ्तिकेतु शाख्रार्थ का आधार तो यही बनेगा । 


मारती जानती हूँ पुत्र ! आर्यपुत्र की अर्धागिनी को जब तकन 
जीत लें तब तक उनकी जीत आधी होगी | 

अतिकेतु तो आप भी उनसे शाख्त्रार्थ करेंगी 

भारती आर्यपुत्र को जब वे जीत लेंगे, इनको संन्यास की दीक्षा देने 
चलेंगे तब'*'तब मैं उनके सामने खड़ी होकर शाख्तरार्थ के 
लिए उनका आवाहन करूंगी । 

अतिक्रेतु मटपाद ने आप को ही मध्यस्थ बनाने को कहा था | 

विश्वरूप और शंकर ने मान लिया ! 

अआतिकेतु हाँ तात ! बिना किसी सन्देह और भय के'*' 

विश्वरूप हूँ “तब यह शंकर लोक का विस्मय है। 

भारती जब से यह लोक है-**इस लोक का धर्म है आर्यपुत्र |! पत्नी 
का पद जिस किसी भाग्यशालिनी को मिला होगा ऐसी 
कठिन अग्नि परीक्षा में कोई न पड़ी होगी'''ऐसे दारुण 
असिधारा। बत का निर्वाह किसी को न करना पड़ा होगा | 
लोक-विस्मय शंकर देख लेंगे अकेले वही नहीं कोई और 
हैं इस धरती पर** 

विश्वरूप किसी अलौकिक संकल्प का प्रकाश तुम्हारी आकृति से निकल 

... रहा है देवी ! 





श्रृतिकेतु 
भारती 


विश्वरूप 


 जगद्शुरु 


: पति के पति मेरे अनुराग और निष्पक्ष निर्णय दोनों से. 


योगी शंकर विस्मय में पड़ेंगे आर्यपुत्र! जगत जीतकर भी 


वे मुभसे हारेंगे-*'हाँ हारेंगे | जय-पंसजय व्यक्ति के हाथ के 


नहीं काल मगवान के हाथ के खिलौने हैं | भेरे प्रश्न का 


उत्तर न देकर वे धरपी देखने लगेंगे। [अडिग विश्वास 


की किरणों भारती की आँखों से निकलने लगती है ।] 
भगवती : मुझे रोमांच हो आया | 


ब्ह्मचारी शंकर को रोमांच होगा पुत्र | और अपनी आँखों 


से देखोगे | [चन्द्रशालिका के बाहर स्तम्भ के किनारे 


खड़ी होती है ।] 


प्रियद्शन | चलो अब आतिथ्य लो | इतनी दूर की यात्रा 


में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे ? 


श्रतिकेतु 


कि 


यात्रा शुभ मुहूत में हुई थी वात ! यात्री दल बराबर मिलते 
गये | आप का सन्देशवाहक हूँ, जिस किसी ने सुना पहले 
मुझे भोजन देकर स्वयं. भोजन करने बैठा | नर्मदा के उस 
तट पर लोगों ने आग्रह से प्रातराश दिया | इस तट पर भी 
पिरड नहीं छूटा | योगी शंकर अब आते ही होंगे। उनके 


: साथ ही में भी आप का आतिथ्य प्राप्त करूगा । आप केः 
दशन से, माता के दर्शन से जन्म-जन्म के अभाव मिठ 


“गये तांत. ! 


विश्वरूप 


अश्रतिकेतु 


भट्ट कुमारिल जैसे चकोर और समुद्र के लिए जो चन्द्रमा 
नना, उस कालजयी शंकर का दशन ठम्हें मिल चुका है । 


सूर्य का प्रताप बहुत है तात ! पर देखना लोग चन्द्र को ही! 
चाहते हैं । 














2 हक लक हज मय 





पहला अ़्ड्डू ः ज्ह- 


् 


. कवि बन गये हो | [दूर पर जनरव सुनाई पड़ता है।] 
शंकर की शिष्य मण्डली का कोलाहल है यह देवी ! 


भारती. [स्तम्भ के समीप से| ध्वनि दोनों ओर से आ रही है 
द . आर्यपुत्र | द्वार पर जिस पल शंकर आयें ऊपर से उन पर 
पुष्पवर्षा हो । कैसा रहेगा आर्यपुत्र ? 


विश्वरूप हमारे धर्म की ध्वजा होगी यह कल्याणी ! मुझे यह बात: 
नहीं सूझी । 


भारती [मन्द हँसी] पुरुष के धर्म की ध्वजा क्‍या होती है 
द आय॑पुत्र € 


विश्वरूप प्रकृति भगवती ! उसी को पत्नी कहा गया है। 


भारती आप यहाँ आ जायूँ। मैं दोनों कुब्जिकाओं के साथ 

पृष्प लेकर आती हूँ । नहीं आप वहीं अपने आसन 

पर हृद रहें ।. शंकर आप को नहीं, पहले मुझे देखें । 

[भारती का वेग में प्रस्थान | सामने से भवन के प्राचीर 

के गोपुर से संन्यासी शंकर पद्मपाद के साथ प्रवेश करते 

... हैं उनके साथ पीछे चलने वालों की संख्या का ठीक 

।. अनुमान नहीं हो पावा | शंकर के शरीर का रंग स्वण्‌- 

क्‍ चू्ों सा है; किशोर बय, ललाट और आँखों से दिव्य 

बोध की +रणें, सिंह की गति, बायें कन्धे से दोनों 

ओर उतर कर व्याप्रचर्म कटि ओर दोनों जानु को घेर 

रहा है | क्ठ में रुद्राक्ष की माला । बालक गुरुदेव 

ओर माधव अम्बारी में बैठे हैं।मधुकर हथिनी को: 

अंकुश देकर मोड़ता है । जनसमूह दोनों ओर सिकुड 
जाता है ।] 
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-मधुकर 


'शुतिकेतु 


प्रविश्वरूप 


शंकर 


माधव 
"माघव 


_ आकर 
_माघव 
"शंकर 


"गावषव 


जगद्शुरु 


मार्ग दें “आप लोग मार्ग दें ***डरें नहीं | आगे लोग नहीं 
हटे हैं | हथिनी सिकुड़कर खड़ी हो जाती है, हाथ में 
शंख लेकर फूँकता है। लोग घूम कर पीछे देखते हैं 
ओर दोनों ओर हट कर मार्ग देते हैं। शंकर और 
पद्मपाद को बचाकर हथिनी भवन द्वार के सामने 
रुकती है ।] 


शकर पद्मपाद के साथ द्वार पर आ गये तात ! आज्ञा हो 
मैं स्तम्भ के पास से यह दृश्य देखे । 

जाओ प्रियदर्शन । इच्छा तो मुझे भी हो रही है पर ठीक है 
ही लागत शहस्वामिनी करें। [अ्रतिकेतु स्वम्भ के 
समीप से नीचे कुककर देखता है | ]] 
[हथिनी के पास रुककर_| किस कुल का दीपक यह बालक 
है? [बालक की ओर स्नेह से देखते रहते हैं ।] 
मीमांसक मण्डन मिश्र का एक मात्र पुत्र ! 

यही एक सन्तान “**कोई कन्या*** 

[शंकर की ओर देखने में जैसे असमर्थ हो रहा है] यही 
एक**'न कोई दूसरी कन्या न पुत्र" 


[दायें हाथ में दर्ड सँभाल कर दोनों हाथ ऊपर 
फैलाकर_] तत्र मैं इस बालक को लेकर परिडित भवन में 
प्रवेश करूँगा | 


_[क्ेव्यबिमूढ़ सा] जी*** 


भय न करो सोम्य | अह्मचारी शझ्ढर से इस बालक को कोई 


भय नहीं है। 


नमंदा की बाढ़ को एक बट में आप ही ने बन्द कर दिया. 
था ? लोग कहते हैं. 











पहला अड़  छरे 


शंकर परमेश्वर ने नमंदा का प्रवाह घट में रोका था'''निमित्त 
. मुमे बनना;पड़ा था । ः 
माधव प्रणाम भगवान । सेवक का अपराध क्षमा हो । [बालक को 
. उठाकर उनके हाथों में देते हुए | ले लें आप शुरु---पुत्र 
को । [शंकर बालक को दोनों हाथों में लेकर अपने 
_कन्धे पर बैठा लेते हैं। भवन के द्वार पर पहुँचतें ही 
भारती दो कुब्जिकाओं के बीच में दोनों के साथ ऊपर 
से कई रंग के पुष्प गिराती हैं। शंकर हँस कर ऊपर 
देखते हैं। उनके कन्धे पर बालक दोनों हथेली बजाने 
लगता है।] 
देवगुरुू.. [हथेली बजाकर| माँ: माँ" माँ'** | 
शंकर - माँ: माँ" माँ"*'चलो मैं तुम्हें मगवती के पास ले 
चलता हूँ । 


भारती आइये-*पचारिये-*नअपने चरण -से इस ग्रह को पवित्र 
करें 'माग दिखाओ दौवारिक'*'स्वागत में में आ रही हूँ । 
[शंकर, पद्मपाद भवन में अवेश कर जाते हैं। जन- 
समूह शंकर, मएडन ओर भारती का जयनाद करता 
है । नेपथ्य में शंकर और भारती की हँसी सुनाई 
पड़ती है ।] िः 


आतिकेतु [चन्द्रशालिका में प्रवेश कर] शझ्कर के साथ माता आ 
रही हैं। आपके चिरंजीव शड्डूर के कन्धे पर हैं | 


विश्वरूप उनके कन्वे पर वह कैसे गया सौम्य ! 


अतिकेतु हथिनी वहाँ रुकी | अम्बारी में बालक के सांथ जो किशोर 
बैठा था उससे पूछ कर कि बालक किस कुल का है'' “आपका 
अकेला पुत्र जानकर शड्भर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बालक 





है  'जगद्शुरु 


के साथ आपके भवन में प्रवेश करने को कहा | वह किशोर 
हा पहले सहम गया, फिर उनका नाम सुनकर मंत्रमुग्ध-सा 
का /.. ब्रालक को उनके हाथों में दे दिया। उसे कन्धे पर बैठाकर 
पा . .शह्जर द्वार प्र आये कि. देवी ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की 
... भारती के पीछे बालक को कन्धे पर उठाये शंकर और 
.. उनके पीछे पद्मपाद' चन्द्रशालिका में प्रवेश करते हैं | 
. भेण्डन दीनों हाथ. जोड़कर आगे बढ़ते हैं और शंकर 
और पद्मपाद का आल्िंगन करते हैं। श्रुतिकेतु हाथ 
..... जोड़े एक ओर खड़ा है ।] ः 
भारती. गौतम ने अपने पाँच वर्ष के पुत्र को परिक्रज्या दी थी । 
योगी आप के पुत्र को संन्यास की दौक्षा देंगे आर्यपृत्र ! 
शंकर .. पाप॑ शान्त॑*“'पापं शान्त॑*“वेद मार्ग का इससे उद्धांर नहीं 
क्‍ होगा भगवती! सौगतों ने जिस मार्य पर अन्धकार का 
जाल तान दिया था, भट्ट कुमारिल ने जिस पर प्रकाश की 
दीप शिखा स्थापित की, आचार्य मण्डन जिसमें युक्ति का. 
स्नेह डालते आये उसी मार्ग को मुझे भी प्रकाशित करना है । 
विश्वरूप आचार्य का यह अकेला पुत्र है| इसे पाँच पुत्र 
| होंगे भगवती |... .. ते 
भारती इस आशीर्वाद से आप -मीमासंक की कुल परम्परा को अमर 
... कर गये। इनके पितरों का स्वर्ग मोगं भी अब अचल रहेगा। 
विश्वरूप इस बालक - को मुझे देकर, अब आप आसन ग्रहण करें, 
पांदार्ध्ध और आतिथ्य लेकर भेरे गहस्थ धर्म को पूर्ण करें | है| 
शंकर मेरें कन्दे से बालक को भगवती उतारें | यह कार्य उनका है | । 
भारता [शंकर के कन्धे से बालक को डवार कर] अब आए 
आसन ग्रहण करें अह्नचारी | . | 


.. [भद्गपीठ की ओर संकेत करती है ।] 









पहला अडू द्ध्पू 


शंकर. इस आश्रम का आसन वह नहीं है मगवती [ 


[पद्मपाद म्रगचर्म नीचे डाल देते हैं, शंकर बैठते है ।] 
आप लोग बैठे वहीं। आपके आश्रम के आसन वहीं हैं । 


विश्वरूप अतिथि देवता होता है | हम लोग यहीं बैठ रहे हैं। [पद्म- 

...... पाद दूसरा मगचर्म डाल कर जैठते हैं। विश्वरूप 
_ भारी उन दोनों के सामने नीचे गच पर बिल्ले 
. आस्तरणं पर बैठ जाते है ।] 


शंकर आठ वर्ष की आयु में केरल नरेश राजशेखर ने मुझे बुलाया 
द - मंत्री भेजकर*'*मैं नहीं गया । स्वयं आये तब भी नहीं गया | 
सोलह वर्ष की आयु बिताकर मीमासंक के द्वार पर मैं मिक्षा 
माँगने आया हूँ । केरल नरेश ने सुवर्ण, रत्न के साथ 
अलंकृत गज भेजा था, मैंने वह सब लौटा दिया था। 


विश्वरूप शहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा मैं सर्वस्व देकर करूँगा योगी ! 
आप आतिथ्य लें | द 


जशंकर शास्त्रार्थ की मिक्षा माँगने आया हूँ**आप को जीत-कर 
मैं सन्‍्यास की दीक्षा दँगा। 


भारती और जो कहीं हार जायें'** 


शंकर तब यह मानकर कि लोक कल्याण आपके ही मार्ग में हैं मैं 
प निवृत्ति छोड़कर ग्रवृत्ति का स्वागत करूँगा। मेरे पत्नी होगी, 
पुत्र होंगे, पूषजों के कुल की परम्परा चलेगी। आठ वर्ष 
कीआयु में में सन्‍्यासी बना था जिसका श्रादेश श्र॒ति में 

कहीं नहीं है । 


भारती यही तो सब सोचते हैं और कहते हैं आपका यह आचरण 
गौतम जेसा है । 
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शंकर 


भारती 


शंकर 


भारती 


 जगद्गुरु 


[हँसकर] प्रछुन्न बौद्ध कहने वाले मुझे---अनेक हैं। दैवज्ञों 
ने गणना कर मेरी आयु कुल आठ वर्ष की निर्धारित की | 
यह सुनकर माता को जो दुःख हुआ, हर समय मेरी मृत्यु 
का भय उनके चित्त में मँवर बनाने लगा। उनकी इस 
दशा ने मेरे भीतर संकल्प उत्पन्न किया कि क्‍यों न इस 
थोड़ी आयु में परम पुरुषार्थ की सिद्धि कर लूँ। अर्थ, धर्म 
ओर काम अल्पायु के कारण मुझसे छूट गये । तीन पुरुषार्थ 
सभी छोड़ें यह कह कर तो सृष्टि का अन्त श्रपनी आँखों 
देख लेगा | गौतम ने यही कहा*-“पुत्र और पत्नी तक को 
परित्रज्या देने में उन्हें संकोच नहीं हुआ | उनके परिवार 


. का यह कर्म सत्र परित्रारों में चला होता तो आज लोक पिठ 


गया होता । हम जो यहाँ बैठे हैं'**इस धरती पर उतरने का: 
किसी को अवसर न मिलता | 


तत्र आर्यपुत्र को संस्यासी बनाने में आपका आग्रह क्‍यों होगा १ 


भट्ट कुमारिल वेदमार्गी थे, आचार्य विश्वरूप वेदमार्गी 
हैं, में भी वेदमार्गी हूँ, धर्म सम्प्रदायों के जितने नाम रूप 
है सभी अपना नाता वेद से बताते हैं, अपने मुख से तो- 
गौतम भी वेदमार्गी बने थे | एक वेद से इतने भेद कैसे 


निकल गये ! अपने मोक्ष के लिए मैं संन्‍्यासी नहों बना 


था भगवती ! और नतो मोक्ष के भाव से मैं आचार्य: 
को संन्यास की दीक्षा देना चाहूँगा। द 


| बालक तन्‍्मय होकर शंकर के मुख की ओर देखता: 
रहता है |] ब्रह्मचारी के कन्घे पर मी डरा नहीं। ऐसे ही, 
तन्मय बना रहा। तब से अब तक इसकी आँखें आप पर ही: 
टिकी हैं ब्ह्मचारी ! 








पहला अड द अर 


शंकर वेद का स्वरूप यही है भगवती । अमभेद दृष्टि | इस बालक - 
की दृष्टि में भेद नहीं है। अमेद दृष्टि “*अद्धेत-दर्शन के 
लिए में संन्यासी बना था, इसी फल के लिए मीमांसक भी 
संन्‍्यासी बनेंगे । अनेक धर्म, अनेक सम्प्रदाय लोक-काय के 
कोढ़ बन गये हैं। अपने मोक्ष की चिन्ता न कर हमें लोक: 
कल्याण की चिन्ता करनी है। द 

विश्वरूप हम दोनों में अधिक अन्तर नहीं है बह्मचारी ! अब आप 
आतिथ्य लें | 


शंकर मेरे साथ शास्त्रार्थ का वचन आप दें। यह भी स्वीकार करें 
कि शा्रार्थ में जो मुझे विजय मिले तो आप धर्ममाव से 

बिना किसी छुल्न-कपट के अद्धत का शंख फेंककर लोक को 
वेद मार्म पर ले आने में मेरे सब से समर्थ सहायक बनेंगे |, 

विश्वरूप मुझे स्वीकार है यह सत्र'*'चाहें तो शपथ ले ले । 

शंकर आप जैसे मनीषी से शपथ की कल्पना भी अ्रपराध होगी । 

विश्वरूप मध्यस्थ कौन बनेगा ! 

शंकर आपकी पत्नी और मेरी माता भगवती भारती | भटठ 

... कुमारिल ने जो यह बात न सुनाई होती”“'तब भी में इनके: 

यश से परिचित था | 

भारती कहीं पति के मोह में मेरे भीतर पत्कषपात का पाप आये | 


शंकर इसके पहले ही एथ्वी रसातल चली गई रहेगी, सुमेरु गिर. 

! चुका रहेगा और समुद्र सूख जायेगा । गज्ञा में जल की जगह. 

विष बहता रहेगा | अद्वेत का साधक आपके व्यवहार में 
पत्षपात या भेद का स्वप्न भी न देखेगा। मेरी जननी अभी: 
जीवित हैं, आपके प्रति मेरा अविश्वास उनके प्रति भी मेरा. 
अविश्वास बन जायेगा। 











डेप 


भारती 
शंकर 


प्रद्यपाद 


पविश्वरूप 
शेकर 


। जगदगुरु 


उनका निर्वाह कैसे चलता होगा ? 

कोई किसी का निर्वाह नहीं करंता मगवती ! सब का निर्वाह 

वह परम पुरुष करता है जो घट-घट-वासी है। उनके अन्त 
मय में उनके निकट रहने का, अपने हाथ उनका दाह कर्म 

करने का वचन मैं उन्हें दे चुका हैं 

जब कमी उनका स्मरण शुरुदेव को आं जाता है उसी प्रकार 

इनकी श्राखों से जल चलने लगता है जैसे माता के बिछोह 

में दूसरे बालक रोते .हैं । 


शातिजन अपने कुल का शव संनन्‍्यासी को छूने देंगे 


यह संकट तो है मीमांसक [ सम्भव है वे उपद्रव करें पर माता 
को जो वचन देकर संन्यासी बना था उसका पालन मैं अवश्य 
करूँगा | जननी के अन्त समय मैं उनके निक्रट रहँगा और 
उनके मुख म॑ अग्नि अपने हाथ दूँगा। 

लोक व्यवहार की इस रूढ़िं को आप तोड़ेंगे* ** 


वेद किसी रूढ़िं को नहीं मानता मीमांसक ! आप स्वयं विज्ञ 
हैं। आपसे क्या कहूँ ? 

| बालक भारती के अंक से निकल कर शंकर की जाँघ 
पर बैठ जाता है। हँसकर उसका सिर सँघते हैं। 7] 
काशी में भगवान भूतनाथ के ग्रत्यक्ष दर्शन और व्यास गुफा 
के समीप व्यासदेव के प्रत्यक्ष दर्शन का जो सुख मिला था 
उससे कम सुख यह नहीं है । [ बालक को उठाकर अपने 


.. हृदय से लगा कर आँखें मूँद लेते हैं। भारती और 
.. विश्व गुरु पररुपर मुस्करा कर देखते हैं ।] 


विश्वरूष ब्रह्मचांरी के वेदान्त का आनन्द तुम्हारा पुत्र बन गया है देवी ! 


कर 


भगवान चाल रूप में ही भजे जाते हैं। इन बाल भगवान के 





पहला अड्ढ डट्ट्‌ 


जनक जननी बनने का भाग्य आप दम्पति का रहा। मुझे 
भी इनके संसर्ग का सुख मिल गया । 

भारती शाख्रार्थ तो कल प्रातःकाल आरम्म हो । आज रात में ब्रह्म- 
चारी, व्यासदेव और भवानीपति शड्जर के प्रत्यक्ष द्शन की 
कथा सुनायें | ः 

शंकर भगवती ! जल, अगि, वायु, आकाश और ज्िति मैं नहीं 

.. हूँ, इनके गुण भी नहीं हूँ ओर न इन्द्रिय हूँ, इन सबसे परे 

मैं परम तत्व शिव हूँ । शझ्डर और व्यासदेव के रूप में मुझे 
आत्म-साक्षात्कार हुआ था | फिर भी आपकी रुचि के ल्षिए 


जो जैसे हुआ उसकी कहानी मैं कह दूँगा । * 
भारती अब उठे भगवान्‌ । आर्यपुत्र जब तक ग्रहस्थ हैं इनके धर्म 
की धुरी बनी रहे । 


[ भारती बालक को ले लेती है । क्‍ सब उठते हैं । ] 
परदा गिरता है । 





दूसरा अछू 

[ भवन के ऊपरी भाग में चन्द्रशालिका के भीतर के 
भद्रपीठ और अन्य आसन हटा दिये गये है | चौकियों 
पर का आस्तरण आदि हटाकर एक साथ बिछी तीनों 
चौकियों का स्थान परवितितव हो गया है। इस समय 
मध्य चन्द्रशालिका में वे तीन स्थान पर रखी गई हैं 
ओर तीन आसन उन पर पड़े हैं| मित्ति के समीप 
वाली चौकी पर श्वेत आसन है, उसके दाहिने सामने 
की चौकी का आसन पीला और बायें वाली पर 
बाधाम्बर पड़ा है | चन्द्रशालिका के भीतर और सामने 
बाहर स्तम्भों तक नीचे ऊनी आसन पड़े हैं | भवन के 
सामने वट वृक्ष के नीचे मंच पर भी आसन पड़े हैं जो 
शास्त्रार्थ सुनने और उसके परिणाम में उत्सुक जन- 
समूह से भर उठा है। प्राचीर के गोपुर से भवन के 
बीच को भूमि पर लोग अपने-अपने मित्रों की मण्डल्ती 
बनाकर कहीं खड़े हैं, कुछ दूर पर बैठ भी गये हैं । 
भवन द्वार पर पहला दौोवारिक खड़ा है। गोपुर से 
आनन्द और उत्साह में भरे ललाट के त्रिपुएड और 
वेश से श्रुति ओर स्मृति के अधिकारी विद्वान, तीन दल 
में प्रवेश करते हैं ओर मीमांसक मण्डन और योगी 

शंकर के इस शास्त्रार्थ के व्यापक ग्रभाव की चर्चा करतें 
भवन द्वार से प्रवेश कर चन्द्रशालिका में नीचे के 
आसनों पर अपने साथियों के साथ बैठतें हैं। भवन 





दूसरा अड्ड ५६ 


के पीछे के उद्यान से मण्डन मिश्र के साथ अह्यचारी 
शंकर पूर्व दिशा से प्रवेश कर पश्चिम की ओर मुड़ते 
है | पद्मपाद, श्रुतिकेतु और कुछ और विद्यार्थी उन 
दोनों के पीछे हैं । उपस्थित जन समूह हे ध्वनि के 
साथ दोनों के नाम का जयनाद करता है । शंकर दण्ड 
के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर . अमय दान की मुद्रा 
बनाते हैं, मण्डन मिश्र दोनों साथ जोड़कर सिर क्कुका 
लेते है । ] 

शंकर आप लोगो के माग्य से देवता भी ईर्षा करते होंगे'*“यह्‌ 
माहिष्मती अमरावती है, मीमांसक-मए्डन यहाँ बृहस्पति हैं,» 
इनका यह भवन ओर उद्यान देवपुरी में बने देवशुरु के: 
भवन ओर उपबन की भाँति हैं, अपने चरित्र से इस नगर के 
निवासी आप जन अमरावती के देव समुदाय से किसी बात 
में कम नहीं हैं । 

कई स्वर॒ हम इतार्थ हैं योगी ! 

शंकर मीमांसक के व्यवहार से, आप जन के दशन से, आप जन 

का यह सेवक भी कृतार्थ है।. 


कड़े स्वर ऐसा नही 8७ ० ना ००० ना कक ऐसा नहीं ०० 
मरडन ब्रह्मचारी इस युग के अकेले चक्रवर्ती हैं ओर हम सब आप 
की प्रजा हैं। 





[ तुमल हु ध्वनि और हँसी से आकाश गंजने 
लगवा है। | 

* शंकर देवगरु का भी एक ही पुत्र है जिसका नाम कच है, इनका 
भी एक ही पुत्र है। उसका नाम ही देवगरु है । 
[ फिर. हर्ष-ध्यनि होती है। चन्द्रशालिका के विद्वान 





जगदशुरु 


ऊपर के स्वम्भों के पास खड़े होकर नीचे यह दृश्य 
देखते ३ ओर 

देखते ओर हषे-ध्वनि करते है। | 

और बातों में बृहस्यति के समान होकर भी एक बात में 

मीमांसक उनसे बड़े हैं । [ सब ओर शान्ति छा जाती है, 

लोग आगे की बात सुनने को उत्सुक है | ] इनकी पत्नी 

भगवती भारती सरस्वती की अंश रूपिणी हैं | यह बल 

बृहस्पति के पास नहीं है। भगवती भारती के रूप में स्वयं 

सरस्वती ने इस घरती पर जन्म लिया | वेद के उद्धार के 

लिए. मीमांसक के रूप में पहले ब्रह्मा ने अवतार लिया, 

इसलिये सरस्वती को भी इस लोक में आना पड़ा | 

[ हर्ष-ध्वनि ] तब वे ब्रह्मदेव हैं -- 

आप जन के मुख से में यही सुनना चाहता था, आपने सुना 

दिया । आप जन बोलें, लोक के ब्रह्मा मीमांसक मण्डन 

की जय | 

[सब ओर मण्डन की जय की ध्वनि सुनाई पड़ती है ।] 

भगवती भारती की जय भी आप जन बोल दें । 

[ “भगवती भारती की जय” की ध्वनि गूँज उठती है । ] 

[उत्साह और आनन्द की हषे ध्वनि पर्वत से टकरा कर 

शान्ति में गज जाती है] 

छु्ें । माहिष्मती के और इस शास्रार्थ के आकर्षण में दूर 

जनपदों और नगरों के जो जन आ गये हैं वे सब्र भगवान 

शंकर के अवतार व्रह्मचारी शंकर की जय बोलें | 

| समवेत समुदाय तुमुल ध्वनि में योगी शंकर का 

जयनाद करता है। ] क्‍ 

हमारा यह शास्त्रार्थ परस्पर की विद्या के प्रदर्शन के निमित्त 





दूसरा अड्डू ः क्‍ पूरे 


नहीं, वेद मार्ग में लोक की श्रद्धा के निमित्त हो रहा है । 
इसमें कहीं भी बैर, अहंकार, अमिमान का भाव नहीं है । 
वेद या तो भेदपरक है या अभेदवादी, एक ही साथ दोनों द 
नहीं हैं । 


कई स्व॒र॒ साधु ! साथु | साधु ! 


मरए्डन देश भर में धर्म के जो अनेक समुदाय चल पड़े हैँ * “जिनमें 
कुछ सात्विक और कुछ घोर असाल्विक हैं, परस्पर के संघर्ष 
ओर दन्द से लोक का संहार करते आये है 


शंकर देव प्रतिमा और गाय पर आघात केवल पश्चिम के यवन् 
ही नहीं करते, आप की इस पवित्र भूमि के भेदवादी भी 
करते हैं | श्रति देव-प्रतिमा भी है और गौ भी है। उपर 
भेद का प्रतिपादन कर देव प्रतिमा और गौ रूपिणी श्रुति का 
ही संहार हो रहा है| इस शास्त्रार्थ से आप लोग अपने 
चित्त का प्रसादन करें | हम दोनों वादी जो इस समय वेद | 
में दिखाई पड़ने वाले भेद और अमभेद के पक्षु की सिद्ध कर 
रहे हैं व्यक्ति नहीं हैं, वेद के दो पक्त हैं हम | आप जन 
इस शास्त्रार्थ को वेद के दो पक्षों का कार्य मानें, दो व्यक्तियों 
का नहीं | जय या पराजय हम दोनों में किसी एक व्यक्ति 
की न बन कर वेद के किसी एक पक्चु को होगी । हम दोनों 
में हार-जीत किसी की नहीं होगी, वेद के किसो एक पक्ष को 
प्रतिष्ठा हम दोनों मिलकर कर दंगे। 


मण्डन हमारा लीक “' आप सब उसी मार्ग पर चल कर अपना 

पा पने देश का और अपने पूर्वजों।के स्वग भोग का कल्याण 
श करें | शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना के नाम पर 
| सब ओर जो पाखण्ड चल रहा है, मारे भय के जिसके 
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शंकर 


4 
किसी जन्म सें उनमें एक मीमांसक रहा होगा और एक 
वेदान्ती' ** द द 
[ जन समुदाय फिर हे की ध्वनि करता है।] हम लोग 
अब शाज्त्रा्थ के आसन पर चल रहे हैं, आप लोग भी 
आसन ग्रहण करें | तपपूत इस प्रथ्वी से पवित्र आसन दूसरा - 
नहीं होता: “हरी दूब के इस आसन पर आप लोग सुख से 
बैठ । शिष्यों के साथ हम दोनों वादी उपवन के लता 
मण्डत में प्रातराश कर आ रहे हैं | मगवती हमें साथ ही 
आहार देती हैं, चन्द्रशालिका के ऊपर मुक्त आकाश के नीचे 
हम दोनों को उनके आदेश से कठोर छुत पर ही सोना 


पड़ता है। मुझे तो इसका जन्म से अभ्यास है पर मीमांसक 


_पह्मपाद 
जंकर 


मण्डन 


जाकर 


कई स्वर द 
शतिकेतु 
शंकर. 





शरीर को क्लेश भोगना पड़ रहा है | 
भगवती मीमांसक को योगी बना रही हैं । 


मुझसे अधिक सुविधा वे इन्हें किसी अवसर पर नहीं 
देतीं। 


कहें आप देवी के चारण बन गये हैं। 
माता का यशगान कर रहा हूँ मीमांसक | आनन्द लहरी के 


श्लोक आदि शक्ति के दर्शन में मैं लिख सका। वे सभी 
श्लोक भगवती भारती पर मी चरितार्थ हैं। 


धन्य भगवान | ये शब्द'** 


आप के मुख से ही निकल सकते हैं । 


भगवती भारती में मेरा वही मातृ भाव है जो पार्वती में है । 
यह भारत भूमि जिसमें श्रति का मन्त्र दशन ऋषियों ने 
किया, जिसके अर्थ का अनुसरण स्म्रति में वे करते आये 

हिमवान से कुमारिंका के बीच की यह भूमि''“हम सब को 








कई स्वर 


४ 


कई स्वर 


शंकर 


जगद्शुरु 
विरोध में आप डँगली भी नहीं उठा पाते वह ऐसे लुप्त हो 
जायगा जैसे शरद का मेत्र लुप्त होता है। 
साधु | साधु ! साधु ! 
[उत्साह और आनन्द की ह॒थे ध्वनि पर्वेत से टकरा कर 
द्गन्त में गज जाती है। ] 
आप लोग स्वस्थ चित्त से आसन ग्रहण करें । [ सब ओर 


देख कर | अहा ! ऐसा विशाल जन समूह हमारे शार-र्थ 


मरणडन 


शंकर 


पह्मपाद 


में रुचि ले रहा है मीमांसक ! 

सूर्य के उदय के पूर्ब जो ल्वितिज पर उषा की लाली फेल 
जाती है'“'हमारे शास्त्रार्थ में उपस्थित यह जन समूह उषा 
का रूप है' “वेद का सूर्य अब उदय हो रहा है जिसके 
प्रताप को सह लेने में घुगत रूपिणी काल रात्रि समर्थ न 
होगी । 


बार-बार परिहास में मीमांसक मुझे कवि कहते रहे हैं। 


आप लोग देख लें अब ये स्वयं कवि बन गये हैं | वेद रूपी 


[कक (७ 


सूर्य से सुगत रूपिणी कालरात्रि.मिटेगी.। रस, अलंकार और 


. व्यंजना से भरे वाक्य को आप लोग क्‍या कहेंगे 


काव्य ! काव्य ! काव्य ! 
[ शंकर मण्डन के साथ सभी जन खिलकर हँस पड़ते 
है, देर तक जिसकी ध्वनि गूजती रहती है।] 


_[ सामने पर्वत की ओर हाथ उठा कर ] आप जन के 


उत्साह और हास्य का सुख भोगने को बाघ का एक बोड़ा 
वहाँ खड़ा है।[ जन समुदाय को आँखें उघर घूम 


जाती है । ] 
शास्त्रार्थ का सुख ले रहे हैं वे**- 
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गर्डन 


शंकर 


जगदगुर 


यह मातृभूमि मेरे लिए पार्वती का पार्थिव रूप है । इस 
भूमि पर में जब चलता हूँ श्वास से अपना भार ऊपर खींचे 


रहता हूँ कि कहीं मेरे चरण माता की देह पर क्लेश न 


उत्पन्न करें | 
| धन्य" **धन्य'*'का उच्चारण सब ओर से जैसे 


दिशाओं को भेद कर आने लगता है। शंकर के नेत्र 


जैसे अपने आगे धरती पर बिछ गये हैं| पे 


[ भरे कंठ से ] योगी “भगवान शड्डर देह के बन्धन से 
3 आत्माराम है, इनसे अब मैं शास्त्रार्थ न कर इनके 
अद्वेत का जयगान करूँ | 


मेरा अपना कुछ नहीं है भीमांसक | जो कुछ है सब श्रुति 
का है । श्रुति में जो है उसे मथकर हमें वही निकालना है। 
देव ओर दैत्य कुल ने जैसे समुद्र मथकर चौदह रत्न 
निकाला, उसी भाँति इस शास्त्रार्थ में श्रुति का सार निकाल 


कर हमें अपने लोक को दे देना है। हाथी के कान जैसे 


इस चल शरीर से परे यश के उस शरी र को अपने लोक 
में छोड़ जाना है जो वेद के लुप्त मार्ग को लोक में फिर 
प्रकट करे | 

अब शास्त्रार्थ का समय बीत रहा है | 


क्र 


[ हँसकर ] काल नहीं बीतता मृद्र / इस देह की आयु भर 
बीतती है | कप 


भगवती की आठ प्रकार की दृष्ष्ट का दशन अपने देश 


_ की आठ महानगरियों पर आचार्य ने कैसे किया है? भट्ट 
कुमारिल के शिष्य 


पि ॥ 


बह्मचारी श्रुतिकेत जानना चाहते हैं । 











श्र 


५७ 


श्रुतिकेतु प्रयाग में सौन्द॒ 6री के उस श्लोक की चर्चा कान में 


शंकर 


पड़ी थी । 


ये आठ नगरियाँ भगवती का हृष्टि-विलास हैं। इस भूमि 
पर इससे प्रथक ये देखी नहीं जा सकेंगी। जिस किसी के 
मन में इस देश की भूमि का रूप पावती का रूप बन जायेगा 
आठ पुरी उसके चित्त में भगवती का दृष्टि विल्लास'** 


आठ प्रकार का दृष्टि विज्लास बन जायेंगी | विशाला 


कल्याणी, अयोध्या, धारा, मघुरा, भोगवती, अवन्ती और 
विजया भारत भूमि की आठ महानगरी आद्या शक्ति की 
आठ प्रकार की दृष्टि हैं *“इन आठ दृष्टियों का भेद इन 
नगरियों का वाह्यमेद है, नहीं तो अभेद बुद्धि में वह दृष्टि 
एक ही है ओर इन नगरियों में भी वही एकता है। इसे 
आप लोग दृष्टि की, श्रुति की, और सृष्टि की एकता मान 
लें | भेद का परिचय विद्या से नहीं है, उसका जन्म तो 
अविद्या की भूमि में होता है ““ऊसर या रेत की मरुभूमि 
अविद्या का बवंडर उत्पन्न करती है जो लक्ष्यहीन, सिद्धि- 
हीन और्‌ उत्तिहीन है। 


(चन्द्रशालिका के ऊपर भारती लाल अंशुक पहने दोनों 
हाथों में उठाये सोने के पात्र से सूर्य को अध्ये दे रही 


 हैं। जल के साथ जपा और लाल कमल के फूल नीचे 


गिरते हैं | अध्य के जल गिरने के साथ ही भारती नीचे 
की ओर झ्कुकती जाती हैं | शरीर झ्ुकते-कुकते अघवृत्त 
बना देंता है। अध्येपात्र नीचे रखकर भारती बैठकर 
हाथ जोड़ लेती हैं। शंकर, मण्डन, साथ के लोगों के 
साथ द्वार पर पहुँचते हैं। दोवारिक हाथ जोड़कर सिर 


म्कुकाता है | सब भवन में प्रवेश कर जातें हैं । ] 





* ग्ैप्प 


भारती 














सरडच 


जगदशुरु 


[सूर्य की ओर दोनों हाथ जोड़े जैसे दो कमल जुट गये 
हों| धवन भावन ! शास्त्रा्थ का आज सातवाँ दिन है। 
पल भर को भी दासी की पलकों में नींद का बास नहीं 
हुआ । इस अग्मि-परीक्षा में पार पाना दो दाथों से समुद्र 


पार करने से भी कठिन है। दासी की लाज आपके हाथ 
है| अपने अंश से आप इन दोनों पुष्प हारों में समा. 


जाये । [दोनों हाथों में एक-एक माला उठाकर ऊपर''“* 
सिर के ऊपर ले जाती है । ] दोनों वादियों के कझठ में मैं 
एक-एक माला डाल कर घोषणा कर्ूँगी-“जिसक्रे कश्ठ 
की माला से मगवान भास्कर अपना अ्रंश खींच लेंगे वह 
कुम्हला जायेगी और उसकी हार"““'वह माला ही बन 
जायेगी | 


[शंकर, मण्डन, पद्मपाद, श्रुतिकेतु चन्द्रशाला में प्रवेश... 
करते हैं| उपस्थित पण्डित मण्डली सम्भ्रम में उठकर | 


हाथ जोड़ती है । | 


आप लोग आसन ग्रहण करें। भगवती सूर्य भगवान को 


: अर्ध्य देकर आ रही होंगी | 


[शंकर उस चौकी पर सुखासन लगाकर बैठते हैं जिस- 
पर व्याध्रचर्म पड़ा है। उनका मुख पूर्व की ओर है। 


मण्डन पीले आसन वाली चौकी पर शंकर के सामने 


पश्चिम मख कर बैठते हैं | शंकर के पीछे पद्मपाद और 


मण्डन के पीछे श्रतिकेतु नीचे आसभन पर बैठते हैं। 


... अन्य सभो जन नीचे आसनों पर बैठ जाते हैं । शंकर 
की देह पर व्याघ्रचर्म है। मण्डन के वस्त्र पीले और 
ललाट पर कपूर के रंग के भस्म का त्रिपुरड है। श्वेत 








'दूसरा अड्डू 


मघुकर 


शांकर 


मर्डन 


शंकर 


मण्डन 
शंकर 


घर 


अ।सन वाली चोकी मध्यस्थ भारती के लिये अभी 
स्क्तिहै ।] 


[भारती की चौकी के दायें वाले द्वार से प्रवेश कर] 
माता अभी आ रही हैं | 


कह दो भद्र ! भगवती उपासना से कृतार्थ होकर आयेंगी | 
उनके धर्म में बाधा हम लोग नहीं बनगे | ठीक कह रहा 
हूँ मीमासंक ! 


आपकी वाणी कामघेनु का पथ और कल्पइक्षु का फल है” 


उसका अर्थ चिन्तामणि का नृत्य है। जिससे श्रति के तत्व 
प्रकाशित हो रहे हैं, उसका प्रकाशक आप मुझे क्‍यों बनाना 
चाहते हैं ? सूथ की किरणूें किसी अन्य से प्रताप का प्रमाव 
नहीं माँगती । 


अपने नित्य के अग्रिहोत्र से आप उन्हें बल देते हैं। 
अहा ! तो आप अम्निहोत्र को उपयोगी मानते है | 


अमिहोत्र अन्य सभी कर्मों का मौलिम॒ुकुट है, यज्ञ का सना- 
तन शरीर है, बल, बुद्धि आदि सभी शुणयों का आदि खोत है । 


चित्त की शान्ति और शुद्धि की अमोध औषधि यही है। 


श्रुतिकेतु 


कई सर 
शंकर 


कईं स्त्रर 
शंकर... 


काशी में भूतनाथ का दशन जो आप को मिला था हमें 
उससे परिचित करें आचार्य । रू 

हाँ “हाँ“हमें कृतार्थ करें | 

शास्त्रार्थ के मूल केन्द्र से चित्त को खींचकर इधर लाना 
होगा | | 
आप समर्थ हैं" 


श्रुति से प्रथक्त किसी सामथ्य॑ का स्वप्न भी मुझे नहीं 
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पद्ानाथ 


जगद्‌ शुरु 


आता | आप लोगों की अ्वज्ञा न हो इस अर्थ वह प्रसंग 
मुझे कहना ही पड़ेगा | वृष का सूये आकाश के मध्य विन्दु 
से अग्नि की वर्षा कर रहा था। सूथकान्त मणि की शिला 
से शंकर के भाल नेत्र की भाँति स्फुलिंग छूट रहे थे। 
धरती पर सूर्य कीं किरणें मोर के पंख बना रही थीं, हंस 
कमल बन में सारी देह जल में बोर कर कमल नाल से सिर 
ठेके आँखें मूँदे पड़े थे | मत्स्य पानी के ऊपर सिर निकालने 
में डर रहे थे, पक्की इक्त कोटर में छिपे पड़े थे मैं [पद्मपाद 
की ओर संकेत कर) इन आयुष्यमान के साथ गंगा तद 
जा रहा था | 


बीच मार्ग में, चार भयानक कुत्तों के बीच में, कराल वेश- 
धारी अज्ञन पर्वत के श्ृंग जैसा चाए्डाल खड़ा था | 


देखते ही मेरे मुख से असावधानी में निकल गया***दूर हो 
“फिर उसके मुख से जो अ्रट्टहास निकला प्रलय के पूर्व 
जैसे रुद्र के मुंह से निकलता है। मेरे रोये' फूट गये । 


संन्‍न्यासी वेश बना कर ऐसे अनेक, गहस्थ समुदाय को ठगा 
करते हैं***दए्ड, कमण्डल, गेरु में रंगे वस्त्र, वाणी में छुल, 
ज्ञान गन्ध से रहित 


इन शब्दों की प्रतिध्चनि दस दिशा में गज रही थी, उन 
आँखों की अद्भुत दृष्टि सीधे वाण की भाँति जैसे मेरे मर्म 
म॑ धंसती चली जा रही थी, मेघ में त्रिजली जैसी दंत पंक्ति 


मेरे उपहास की अमिट रेखा बन गई थी | 


“उपनिषद्‌ के शतशः वाक्य, अद्वितीय, असंग, सब्चिदा- 
नन्‍्द अभेद ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं और तुम विस्मय है 














इसी में भेद की कल्पना कर रहे हो और गछा के तट पर 
नित्य अद्वेत का प्रवचन भी करते हो ।” 


शंकर भकिसे दूर हटना है देह को या देही को! एक अन्नमय 
दूसरे अन्नमय से मित्र है अथवा एक साक्की दुसरे साक्षी से 
भिन्न है ? एक साथ गंगा ओर मदिरा पात्र में प्रतिविम्बित 
होने वाला सूर्य एक ही है या दो है! फिर आत्मवादी, 
ब्राह्ण और श्वपच में भेद क्‍यों देख रहा है १ विग्रह मात्र में 
रमने वाले उस पुराण पुरुष की क्या यह उपेत्षा नहीं है ! 
अनन्त ओर उपाधि शुन्य अपने स्वरूप को अविद्या में 
उठेलकर हाथी के कान जैसे इस अनस्थिर देह में अहं? की 
भावना को क्या कहेंगे ? मायामय की माया में आप सरीखे 
विज्ञ पुरुष भी फैस गये १ सत्य है'*'उसकी माया के बाहर 
कौन जा सका ! आपको दोष फिर क्‍यों दिया १” स्वयं 
वेदान्त ने जैसे उसका रूप धारण कर मुझे सावधान किया 
और मेरे अंग-अंग में, उस अग्निदाह में भी तुषार संसर्ग का 
कम्प भर गया | 


मण्डन यहाँ जितने परिडित बैठे हैं सब्च की देह में यह सुनकर ही 
कम्पन भर गया है, आपने तो देखा और सुना भी '* * 
कई स्वर॒ आप सत्य कह रहे हैं मीमांसक ! हमें रोमांच हो गया है । 


शंकर उस क्षण इस देह की क्‍या दशा थी यह कहना तो असम्भव 
 है। चित के किसी अशात तल से ब्रह्म स्वरूप शब्द का प्रवाह 
मेरे भीतर से निकला | द 


मणएडन रुके न योगिराज ! [ सब की आकृति पर विस्मथ और 
७ बा 
उत्सुकता के भाव नाचने लगते है ।| 
शंकर “जिसके लिए यह ब्रह्मास्ड आत्म रूप से प्रकाशित है, जो 








द्र्‌ः 


मण्डन 


शंकर 


._ मण्डन 


... शंकर 


जगद्शुरु 


चैतन्य शिव, विष्णु से लेकर कृमिकीट तक में स्फुरित है' 
वह भें? हूँ यह जिसका बोध है, जगत की सभी अनुभूतियों 


में वहीं एक तत्व रम रहा है वह में हैँ और मुझसे भिन्‍न 


कोई दूसरी सत्ता कहीं नहीं है, चित्‌ रूप से जिसके लिए 
यह विश्व विस्तार केवल ब्रह्म का प्रवाह है, वह चाहे 


चाण्डाल हो, चाहे ब्राह्मण मेरा शुरु है |?” 


आए की ओर दृष्टि फेरना भी इस क्षण कठिन है बाल 


संन्‍्यासी ! भगवान शंकर जैसे इस समय आपके सामने हैं 


ग्रौर आप उनके समक्ष यह सब कह रहे हैं । 


वेद स्वरूप, अष्टमूर्ति, भाल पर चन्द्रकला'''शंकर का रूप 


इस पल्ष भी भेरे सामने है | 


[सामने मित्ति पर निनिमेष देखते, हाथ जोड़कर शंकर. 


भावपूर प्रार्थना के स्व॒र में कहने लगते है। ] देह दृष्टि 


से तुम्हारा दास हूँ'*'जीव दृष्टि से तुम्हारा अंश “हे त्रिलो- 
चन | आत्मदृष्टि से तो आत्मस्वरूप केवल तुम हो। वेद 


पुरुष के मोलि-मणि ! आपकी प्रभा से जगत का वाह्य ओर 


अन्तर प्रकाशित है। [ अन्य सभी जन शंकर के सामने 


भित्ति की ओर देखकर भय, भक्ति विनय और हर्ष 
थ्वी पर सिर रख देते है ।] 


[घूमकर उधर देखते हुए | ऐं ! तो भूतनाथ का दर्शन सब 
को मिल गया | ठगा मैं अकेले गया ! 


उपस्थित मंडली में वह अमेद दृष्टि उत्पन्न हो गई मीमांसक [ 


मेरे भाव में सभी डूब गये | प्रलय में सुमेर की माँति अ्रकेले 


. आप नहीं डूब सके | एकात्मभाव की प्रतिष्ठा जिस दिन 














कया 








दूसरा अडू 


छ्डेः 


आप करेंगे, श्रति का अभेददशन आपको यह दशन 
भी देगा | 


[भारती दोनों हाथों में माला लेकर लाल अंशुक पहने 


मरडन 


भारती 


प्रवेश करती है । सब की आकृति पर विस्मय के भाव 
देख कर ठिठक जाती है | |] 

योगी शंकर ने यहाँ भगवान शंकर के छाया रूप का दशना: 
करा दिया देवी ! ठगा अकेला मैं गया । 

बिना मेरे उस दर्शन के अधिकारी आप अकेले कहाँ थे ! 


कई स्वर॒ धन्य “धन्य देवी ! 


भारती 


उपासना में मुझे भी लगा कि यहाँ कोई दिव्य घटना हो रही 
है | ब्रह्मचारी शंकर ने केवल महेश्वर को देखा होगा। हम: 
दोनों उमा-महेश्वर को एक साथ देखेंगे । 


कई स्तर ॒सत्य है सत्य, यहाँ केवल एक ही रूप शड्भर का देख पड़ा 


भारती. 


शंकर 


भारती 


था| भगवती पावती उनके साथ नहीं थीं | 
चिन्ता न करें मीमांसक' "हम उमा-महेश्वर को एक साथ 
देखेंगे । 


उमा महेश्वर के रूप में तो आप दम्पति यहीं हैं| सब लोग 


आपका दर्शन भी पा रहे है । [ तृप्ति की हँसी सब के कंठ: 
से निकल्नती है | ] 


. [अपने आसन के सामने दोनों के बीच में खड़ी होकर] 


शास्त्रा्थ का आज सातवाँ दिन है | मुझे जो भार आप महा- 
पुरुषों ने दिया था उसका निर्वाह भी आपकी धर्म बुद्धि से. 


.- ही मेरे लिए सम्मव हो सका है। [चन्द्रशालिका में सब 
और देखकर | पंडितनन जो कृपा कर इस धर्म-बल्ञ में भाग 


लेने के लिए, आते रहे और राग द्वेष से मुक्त होकर वादियों' 





मणडन 


भारती 


जगद्शुरु 


को अपने पुण्य का फल देते रहे हैं उनके शील और प्रमाव 
के प्रति मैं कतज्ञ हूँ | दोनों वादियों के प्रति भी अपनी कृत- 
ज्ञता में कर बद्ध होकर प्रकट करती हूँ | 

दानी याचक के प्रति कृतज्ञ हो रहा है देवी ! लोक की विधि 
यह नहीं है । 

उस विधि का पार्थिव रूप आप स्वयं हैं। शाज्नार्थ के 
आसन पर आप दोनों मुखमंडल पद्म की भाँति विकसित रहे, 
आठों पर स्मित की दिव्य रेखा आप दोनों के खेलती रही 


भय या क्रोध के कारण आप सें किसी के शरीर से स्वेंद 


नहीं चला, न कम्प हुआ, किसी ने एक बार भी हताश 
होकर आकाश नहीं देखा, परस्पर उत्तर आप शील से 


_बिनय से'' प्रतिमा से देते गये*“कटठ्ु शब्द या वाकछल का 


प्रयोग किसी ने एक बार भी नहीं किया | मध्यस्थ के आसन 
पर बैठकर मैं बराबर जैसे दिव्य लोडों में सदेह पहुँचती रही 
यह सब आप दोनों महापुरुषों के शुद्ध व्यवहार और शुद्ध 
विचार से ही सम्भव हो सका । मैं किन शब्दों में आप दोनों 
के प्रति अपनी झतज्ञता व्यक्त करूँ मुझे नहीं सूक रहा है | 


अपने आसन पर बैठकर अब हमारा प्रतिपादन सुने देवी ! 


'इस आसन पर अब मुझे नहीं बैठना है मीमांसक ! मध्यस्थ 


के आसन से मैं आपको बराबर इसी शब्द से सम्बोधित करती 
रही हूँ, जितनी देर इस आसन पर रही हूँ मेरे भीतर केवल 
मध्यस्थ का धर्म रहा है | 


मैं साक्षी हूँ भगवती ! मीमांसक की पत्नी का भाव आपके 


. भीतर किसी क्षुण नहीं आया-*- 


आप दोनों को अपने अधिकार से मैं बराबर एक ही साथ 





पूसरा अरछू ६ 
रखती आई'*'इस आसन की मर्यादा के आग्रह में मीमांसक 
से मैं एकान्त में एक क्षण भी नहीं मिली | आहार और अन्य 
सेवायें आप दोनों को मुझसे समान मिली हैं । 
शंकर मैं स्वीकार कर रहा हूँ भगवती | पति भाव से इनकी ओर 
इन दिनों आपने एक बार भी नहीं देखा | धरती हिलती है 
पर आप नहीं हिलीं। द 
भारती बिना उस भाव के इस शरीर का भार अब नहीं चलता 
संनन्‍्यासी ! तुम काल ज़यी हो और मैं काल के पाश में हूँ। 
बालक मेरी ओर देखता नहीं *''गाय वत्स की ओर रंमाती 
हुईं दौड़े और वत्स उसके स्तन में मुँह न लगाये तो उस 
गाय की जो दशा होगी वही मेरी है। 
मणएडन देवी | क्या कह रही हो ! [ उद्देंग की मुद्रा | 


भारती आप कुछ न पूछे मीमांसक ! अन्यथा “अन्यथा मेरे साथ 
.. यह भवन भूमि में चला जायेगा । माधव ! माधव ! [द्वार की 
ओर मुंह कर लेती है । ] 
माधव [भवत्त के भीतर से] कहें अम्बा'** 
भारती बालक को ले आश्रो प्रियदर्शन'** 


माधव अच्छा अम्बा' '* 


भारती प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या १*“ आप लोग'*'यहाँ बैठे सभी 
मनस्वी देख लें मुझ पर क्‍या बीत रही है ? मीमांसक ! आप 
धैर्य न छोड़ेंगे। शास्रार्थ में आप प्रतिश्रत हैं। शंकर के डमरू 
की ध्वनि से भी आषको विचलित नहीं होना है। [हाथ की 
दोनों माला अपने आसन पर रख देती है।] मुझ पर 
अब चाहें जो बीते: “मेरी आहुति से मेरे लोक का कल्याण्‌ 
होगा । यह श्रद्धा ही मुझे भवसागर के पार ले जायेगी । 





कई स्वर 


भारती 


जगदूशुरु 


अ्रति के मन्त्र जिसके कान में पड़ेंगे उसके मन मं**'उसके 


हृदय में आपका आसन बनेगा भगवती ' 


मे रंचमात्र दुःख नहीं है देवता ! जन्म के साथ ही मृत्यु के 
बीज भी श्राते हैं “मेरी जैसी अनेक आईं और गई**“यही 
क्रम है'** (विराग की हँसी) 

देह से गई देवी ! पर उनमें कितनी हैं. जिनका यश काल के 
मिटाये न मिटा'*'जिनका पोत काल के समुद्र में अभी भी 
चलता जा रहा है" "जिनके धर्म की ध्वजा लोक यात्रा के 
हारे थके प्राणियों को आज भी बल और थैर्य दे रही है । 


कामना के दिव्य लोक में मुझे न ले जाये देवता ! नाम 
ओर रूप की परिधि देह की है। श्राप जो कुछ कहते रहे हैं 
उसी आधार पर कह रही हूँ यश और कीति का अवलेप 
आत्मा पर नहों चढ़ता । 


धन्य हैं देवी | आप धन्य हैं। [ उत्कर्ष का भाव जैसे 
वातावरण में भर जाता है। | 


आप लोग मेरी प्रशंसा न करें'*'न करें मेरी प्रशंसा आप 
लोग ''शंकर के शूल जैसा, इन्द्र के वज् जैसा, यमराज के 
दण्ड जैसा अपनी प्रशंसा के शब्द मेरा. घात कर रहे हैं। 
हृदय के सभी भाव लुप्त हो गये हैं। शंकर करुणा ओर 


“बिरह के भाव मिट गये हैं, तभी मेरी आँखों का जल सूख 
गया है। 


आपने मेरा नाम अपने मुँह से ले तो लिया । मैं. अब कृतार्थ द 


..- हूँ भगवती ! 


संयम. का सेतु टूट गया संन्‍्यासी, और मैं. नदी को धार में 
.. गिर पड़ी। अनायास असावधानी में नाम मेरे मुँह से निकल 
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शंकर 


भारती 


शंकर 


पद्मपाद्‌ 
कई स्वर 


भारती. 





& ७ 
गया । तुम्हारी दया की सीमा नहीं है'' मेरे इस अपराध को 
हो सके तो भूलो' “मुझे क्षमा करो | 
भगवती ! आप मेरे नाम का उच्चारण अपने मुँह से करें में 


इसकी कामना कर रहा था। यह मेरा पुण्य है भगवती । 
आप का अपराध नहीं | 


[साधव बालक को उठाये प्रवेश करता है | उपस्थित जन 
उत्सुक होकर उसकी ओर देखते हैं | उसकी ओर देखने 
में मण्डन की पलक स्थिर हो गई हैं। शंकर के मुख 
पर मन्द स्मित के साथ सन्‍्तोष के भाव हैं ।] 


मेरे पास ले आओ ग्रियदशन ! [बालक की ओर दोनों 
बाहें फैला देती है । बालक उनकी ओर देखता है पर 
जैसे पहचानता नहीं |] आ्राश्री ** “आओ पग्राण'"' [बालक 
भयभीत होकर दायाँ हाथ बढ़ा कर जैसे उसे मना 
करता है और मुँह फेर कर माधव के कन्धे पर सिर 
टिका देता है |] देख लिया आप लोगो ने-''मैं अ्रत्र इसकी 


माता नहीं हूँ 


भगवती ! इस शाज्नलार्थ से में अब विरत होता हूँ *'मीमांसक 
को आप पति भाव से देखें तब यह बाल भगवान आप को 
माता की आँखों से देखेंगे । 


इस अवसर पर यही उचित लगता है। 
यही हो «यही हो ! 


आप सब लोग अभी मेरे अधिकार में हैं *'मध्यस्थ का पद 


. अभी मुझसे छूटा नहीं है । अब यह शाख्रार्थ नहीं छूटेगा | 
श्रुति के अर्थ-निर्णय में में बाधक बने यह कलंक मुझे नहीं 
लेना है | पुत्र से अधिक प्रिय श्रति का अर्थ-निर्ंय है । 


जगदशुरु 


आपकी दशा देखकर मेरा बैराम काँप रहा है भगवती ! 
माता का यही भाग्य होता है संन्यासी | नहीं तो किसी पुए्य- 
मयी नारी के आप अकेले पुत्र हैं | कुल आठ वर्ष की आयु 
में उसकी आँखों में नमदा या गंगा या यमुना भर कर आप 
संन्‍्यासी केसे हो गये ! 

मुझे कुल आठ वर्ष की आयु मिली थी मगवती * अल्पायु 
मरने से अच्छा संन्यासी बन कर मरना मुझे भला लगा। 
आठ वर्ष की और आयु मुके भगवत्पाद शुरु की कृपा ओर 
साधु सेवा से मिली | वह जब समीप थी शंकर की कृपा से 
व्यासदिव ने मुझे सोलह वर्ष की आयु और दी | 

काशी में उमापति का दर्शन आप को जैसे मिला, उनकी 
प्रेरणा से उत्तर काशी में आपने व्यासदेव के ब्रह्मसूत्र का 
भाष्य जैसे किया इतना तो मैं सुन चुकी हूँ'“पर व्यासदेव 
का प्रसंग आप मुझे सुना दें | इसे सुनकर मेरे प्राण को 
टिके रहने का आधार मिल जायेगा | 

आसन ग्रहण करें माता ! इससे बड़ा पुणय मुझे दूसरा नहीं 
मिलेगा । 5 
ऐसी ही खड़ी रह कर मुझे सुनना है। वह आसन मुझ से 
छूट चुका है | 

फिर मध्यस्थ कौन बनेगा 

यह मैं समय पर कह दूँगी। इस समय पहले आप वह प्रसंग 
सुनाय | । 

व्यास रचित ब्रह्मसूत्र का शारीरक भाष्य वहाँ मैं अपने शिष्यों 
को सुना रहा था। द 

शिष्य गहन, गम्भीर विषय से आन्त हो गये थे, तभी कोई 





दूसरा अडू: क्‍ ६६ 
तेजस्वी ब्राह्मण. आकर पूछने लगा, “तुप्र कोन हो और क्या 
पढ़ा रहे हो १” मैंने कहा, 'िदान्त तत्व को प्रत्यक्ष करने 
वाले ये हमारे शुरु हैं | ब्रह्मसूत्र पर अपना अ्रद्वेतववाद प्रति- 
पादक भाष्य हम शिष्यों को पढ़ा रहे हैं |? 


शंकर मेरी ओर तीज दृष्टि से देखकर ब्राह्मण बोला, “शिक््य ठुम्हें 
द _भाष्यकार कह रहे हैं वह भी व्यासरचित ब्रह्मसूत्र काः*“इस 
अद्भुत कथन को दूर रखकर केबल एक सूत्र का अर्थ तुप् 

मुझे बता दो |”? 


पद्मपाद फिर आचार्य ने विनय से कहा, “मूत्र के ज्ञानी शुरुभ्रों को मैं 
नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं है, 
द आप कृपा कर प्रश्न करें, जो सूकेगा उत्तर दूँगा ।? 
शंकर तृतीय अध्याय के प्रथम सूत्र का अर्थ वह पूछ बेठे | तारिड 
श्रुति में गौतम और जैबनल के प्रश्न-उत्तर के रूप में मैंने 
अर्थ किया, शक्तिभर अर्थ को सुगम और संगत भी 
किया' *' 


पद्मपाद पर उस वाबवदूक ने सौ प्रकार के विकल्प से उस अर्थका 
द ऐसा चमत्कारपूर्वक्क खण्डन किया कि हम सब्न अवाक रह 
गये । आचार्य ने सो प्रकार से उस अर्थ को सिद्ध प्रतिगदित 
किया | खएडन और मण्डन में आठ दिन बीत गये। दो. 
सूर्य, दो चन्द्रमा, दो बृहस्पति या दो शेषनाग समान शक्ति 
ओर अधिकार से जैसे शात्त्रा्थ कर रहे थे। बृछ्षों पर : 
बैठ कर पश्ली सुनने लगे, सर्प और लिंह जैसे बन जीव 
सब ओर छिप कर सुनते रहे । तब मेरे मुख से बिस्मय में 
निकल गया**' 


मंर्डन हाँ''' क्या निकल गया ! 











'पहापाद 


शंकर 


पत्चपाद 


शंकर 


भारती 
शंकर 





जराद्शुद 


यह ब्राह्मण कोई दूसरे नहीं दीघ॑जीवी व्यासदेव ही हैं । 


दूसरे किसी में इस सामर्थ्य की कल्पना भी नहीं हो सकती | 


नारायण स्वरूप व्यास और शंकर स्वरूप शंकर के इस 
विवाद में मुके विष्णु और शिव के विवाद का बोध 
होने लगा | द 
बालयोगी इन पतद्मपाद की ओर विस्मय से मेरी आँखें 
घूम गईं । श्रद्धा, विनय, भय के भाव जो प्रतिपल इनके 
मुखमण्डल पर मुद्रा का रंग भर रहे थे"““आँखें मूँद कर 
भक्ति से जो ब्याखदेव का ध्यान किया*** द 


उस छ्षण मेरे लोचन भी बन्द हो गये शुरुदेव | नन्दनवन 
की सुगन्‍्ध सब ओर से आने लगी, उसके साथ ही मन्द, 
सृदु हंसी'** 


पलक उठते ही नेत्र के उत्सव बने मुनि खड़े थे। कृपा की 
स्मित मुद्रा, स्वर्णजाल सरीखा जटठा कलाप, तड़ित वलय से 
मश्डित सघन मेघ की शोभा, ज्ञान झरुद्रा में श्रुति के 


अर्थ कल्पबृक्ष के सुमन से भड़ रहे थे । 


कृतार्थ बनगई में इस काव्यमय शब्द-चित्र से "'“ [उल्लास में | 


भगवती ! वस्तु, विधि और स्थिति जब भाव में सत्य हो 
उठती हैं वहीं काव्य का जन्म होता है। उनके करठ में 
सत्ताइस रुद्राज्ञ की माला दुल॑म मोती की नक्षत्र माला सी 


. देख पड़ती थी | जटा, भस्म, रुद्राज्ञ माला और सिंह चर्म 


के विभव से जैसे वें उस समय भव के अर्थ आसन पर 
बैठने के अधिकारी बन गये थे। वेद रूपी समुद्र में चार 


मेंड़ देने वाले, श्रुति अर्थ के अनुसरण में अठारह पुराण 
के विधांता; त्रिकालदर्शी, महाभारत जैसे चन्द्रमा के जनक 








दूसरा अड्ू 


पत्ञपाद्‌ 


भारती 


शंकर 


भारती 


कई स्वर 
शंकर 


पद्मपाद 
शंकर 
भारती 


७९ 


विद्या के उन अ्गाध समुद्र की ओर विस्मय विभोर होकर 
में देखता ही रह गया ! 

आचार्य ने स्तुति कर उन्हें प्रसन्‍न किया'**प्रसन्न तो वह 
पहले ही थे-* अपने सूत्रों के समर्थ भाष्यकार की ओर बे 


कृपा की दृष्टि से देखने लगे | अपने दोनों हाथ इनके सिर 


पर रख कर वें ऐसे शोमित हुये जैसे चराचर को अभय 
कर रहे हों | 


मुनि के मुख से स्वस्ति के शब्द भी निकले या मौन ही 
बने रहे | 

आसन ग्रहण कर'''शरीर के अगले भाग को आगे क्ुका- 
कर'*“'चातक को तृप्ति देने जेसे सेब. धरती पर उतर 
आया हो'*' 

कहते चलें योगिराज | इस समय रुक कर हम सब की. साँस 
आप रोक रहे हैं | 

सत्य कह रही हैं भगवती ! 

तुम शुकदेव की भाँति मुझे प्रिय हो'''शंकर के सभांकणे 
नामक सिद्ध से सुनकर तुमने यह महाभाष्य बनाया है। 


रोष का लेश भी तुम में नहीं है तुम्हारा चित्त सारी 
कलाओं का अ्राश्रय है | 


आप बहुत कुछ छोड़ गये आचार्य ! 
अपनी प्रशंसा की बात अपने मुँह से कितनी कहता जाऊँ'** 


तब आप ही कह दें संन्‍्यासी''*उस प्रसंग की बातें चुराकर 
आप लोग श्रति के चोर बनेंगे | 


. [उपस्थित जन हँस पड़ते हैं ।] 
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७२ 
पद्मपाद 
भारती 
मदन 
शंकर 
मशण्डन 


शंकर 


मरडठन 


शंकर 


मण्डन 
शंकर 


पाद फर 


_ जगद्शुरू 


सब कहने में शाख्त्रार्थ का सारा समय इसी में चला जायेगा 
भगवती |. 


सच तो'''इस प्रसंग में मन ऐसा रमा कि मैं शाख्रार्थे 
भूल गई | 

एक जिज्ञासा मेरी है 

कहें मीमांसक* ** 


सभांकणे सिद्ध के मुख से सुनकर आप ने भाष्य रचा इसका 
अर्थ क्या है! 


प्राकृत पुरुष को बिना देवी सहायता के कोई महान सिद्धि 
नहीं मिलती | भाष्य मेरे समान प्राकृत पुरुष की रचना न 
कही जाय' व्यक्ति के साथ जो अंहभाव है उसे सिद्धि का 
अधिकारी नहीं रहने देता'''दैवी संयोग सें वह भाव 
मेटता है तब उसकी कृति उस व्यक्ति की न होकर दैवी शुरु 
से सम्पन्न बन जाती है । 


हूं “तो उस भाष्य के अधिकारी शंकर नाम के व्यक्ति 
नहीं है । 


व्यक्ति के साथ भेद है:**द्ैत है भाष्य में निमित्त मात्र हूँ 
में'"कर्त्ता बनने का दम्भ मैं नहीं स्वीकार करूँगा | भाष्य 
का यश मुझे न मिले मैं तो यही कामना करूँगा। अद्वेत 


मूल नारायण हैं, उनसे ब्ह्मदेव, फिर वशिष्ठ, शक्ति**“तब्र 


पराशर “उनसे व्यास-* “तब शुकदेव *'शुक से शिष्य गौड़- 
मेरे गुरु'** 


भगवत गोविन्दपाद 
जी'''गुरु का नाम अपने मुँह से मैं नहीं लँगा, आप भी न 


'लैते होंगे । 











दूसरा अड्डू ७३: 
मणडइन. निश्चय-*“परम्परा की श्रद्धा टूटने पर परम्परा स्वयं टूट 
जाती है। द 
शंकर॒ अद्वत कुल की दसवीं पीढ़ी में मैं आया हूँ । पाँच पीढ़ी तो 
यह वशिष्ठ के कुल में ही टिकी रही । 
भारती वशिष्ठ पदूम संभव के मानस पुत्र कहे गये हैं, पद्म 
नारायण की नामि से निकला था, कहें तो सात पीढ़ी भी 


कह लेंगे । 
शंकर अद्वेत एक ही कुल मानता है मगवती ! वह कुल नारायण: 
का है। 


पह्मपाद व्यासदेव ने आपको अपनी पदवी प्रदान की थी। 
शंकर उनकी पदवी भी तो परम पुरुष नारायण से चली थी | 


भारती यह प्रसंग अब पूर्ण है। अब आप सब सावधान हो जाये । 
.... [शक्कर ओर मण्डन दोनों अपने आसन पर दृढ़ होते 
हैं। उपस्थित अन्य जन भी स्थिर होकर बैठते हैं। 
भारती दोनों हाथों में एक-एक माला उठा लेती हैं ।. 
गंभीर संकल्प के भाव उनके मुख पर आते हैं ।] 
शंकर माला का अवसर तो भगवती, विजय के बाद आता। 


भारती. [चुप रहने का संकेत कर] शास्त्रार्थ का निर्णय अब ये: 
पुष्प के हार करेंगे। एक-एक माला मैं दोनों महापुरुषों: 
के कण्ठ में डाल कर चली जाऊँगी । जिसके कश्ठ की माला. 
मुर्का जायेगी, श्वेत पुष्पदल निर्माल्य के बासी फूलों से 
काले पड़ जायेंगे उसकी पराजय मानी जायेगी। शंका. 
सन्देह किसी के चित्त में न आये । [दोनों माला हिला- 
कर] इन फूलों में सूदेव” का अंश है। शास्त्रार्थ के 
निर्णायक अब वही हैं। जब्॒ तक उनका अंश इन छूलों में. 
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शंकर 


भारती _ 
शंकर 


भारती 


शंकर 
भारती 
शंकर 


भारती 


द (दायें हाथ की माला मण्डन के कण्ठ में डाल देती 


जगदगुर 


रहेगा ये ऐसे ही खिले रहेंगे-- जिस क्षण वह अंश निकल 
जायेगा इनके काले पड़ने में देर न लगेगी | जिसका पत्त 
नि्बल पड़ेगा, उत्तर की शक्ति जिसमें न रह जायेगी, पराजव ' 
का विधाद जिसके मन में सर्प के विष सा विस्तार करेगा 
उसकी माला से सूर्य का अंश निकल जायेगा | 


है । मर्डन सिर भुका लेते है | दसरी माला दायें हाथ 
में लेकर शंकर के आगे रखकर | पहन लें ब्रह्मचारी ! 
अपने हाथ से मेरे कणठ में नहीं-** 

आप परपुरुष हैं...क्यों भूल रहे हैं! 

अपनी माता का केवल पुत्र हूँ मैं:**पुरुष अभी किसी का 
नहीं बना*'* 

[ मन्द हँसी | पर मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ। [विनोद 
में मरडन की ओर संकेत करती है |] और किसी की माता 
भी (माधव के कन्धे से सटे बालक की ओर संकेत 
कर), जो अभी किसी की पत्नी न बनी होगी आप के कश्ठ 
में माला डालेगी | 

[शंकर मण्डन के साथ सभी जन हँस पड़ते हैं ।] 
अब इस जन्म में तो नहीं ** 

अब किसी भी जन्म में नहीं*** 

आप शाप दे रही हैं. 





जी" 'आप की मुक्ति का शाप दे रही हूँ मैं: “जन्म और क्‍ 
मरण के चक्र से आप मुक्त हो जायें-* जो आप अभी हो 
जुके हैं। हाँ'“'मुक्त होने पर जो आप पत्नी की कामना 
करे ०३ 





दूसरा अड्डू हि ७ 


[सब लोग फिर हँसते हैं।] अब आप माला पहन कर 

शास्त्रार्थ का श्री गणेश करें नहीं तो फिर किसी कुमारी को 

बुलार्ऊँ इस कार्य के लिये। 

, [उपस्थित जन |खलकर हँसते है । शंकर माला उठाकर 

कण्ठ में डाल लेते है।]..... 

अह्मचारी डर गये-*'कोई कुमारी जो माला करठ में डालेगी 

तो वरुण का पाश बन जायेगी। व्याप्र चर्म की जगह देह 

पर अंशुक और ज्ञौम चढ़ जायेंगे, शीश पर काकपक्ष के 

ऊपर बाल पाश रहेगा*** 

शंकर [हँसकर] रहने दें, रहने दें, देवी ! [अन्य सभी जन 
हंसते रहते है । | 

भारती आप जब वर बनेंगे आपका वेश क्‍या होगा! उसी का 
अनुमान कर रही थी । 

शंकर (दोनों हाथ ज्ञोड़कर) विनोद में आप मुझे कहाँ ले जा 
रही हैं ! क्‍ 

भारती विनोद देही का प्रधान भोग है ब्ह्मचारी ! बालक ने जो 

मेरा तिरस्कार किया उससे आप समी महापुरुष खिन्‍न हो 
गये, उसे मिटा कर यहाँ से हटना उचित था। माधव ! 
देखें अब आता है मेरे अंक में । आर्यपुत्र की पत्नी का 
भाव श्रत्र मेरा लौट आया है । 


[माधव बालक को इधर फेरता है। भारती बाहें फैलाती 


है] 
देवगुरु माँ:माँ माँ [किल्क कर उनके अंक में आ जाता है 
ओर उनके कन्धे से सट जाता है।] ; 


शंकर हाँ अब आप अपने पुत्र की माता बन गई "** 
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भारती 
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शंकर _ 
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पहले पति की पत्नी बनी'"माता बनने के पहले पत्नी बनना 
होता है। अच्छा मैं अब चली, आप लोग अपना काये करें | 
माल के निर्णय में किसी ग्रकार का व्यतिरेक तो नहीं होगा. 
भगवती ! क्‍ 

ऐसा होना मेरे पतित्रत का व्यतिरेक होगा संन्‍्यासी ! लोक- 
रक्षक सूर्य की शक्ति का व्यतिरेक होगा, अभी आप को 
सन्तोष न हो तो और कहूँ । 

आप की महिमा अपार है भगवती ! अपने पतित्रत से आप 
ने सूर्व को मध्यस्थ बना दिया। मुझे तनिक भी शह्ढ 
आपको शक्ति में नहीं है। आप सुख से चाहे जायें या यहीं 
अपने आसन पर रहें | 

वेद के अर्थ-निर्शय में आप लोग सफल हों । मेरा यहाँ 
अब' कोई कार्य नहीं हैं। माला जिसके कश्ठ की सूखेगी 
मुझे बोध हो जायेगा और मैं आ जाऊँगी | 

अन्तिम नियंय के लिये'** क्‍ 

श्रुति के अ्र्थ के दर्शन के लिये। कश्ठ की विद्र प माला 


किक ९ 


शृति के अर्थ का प्रमाण बन जायेगी । आप सब का मंगल 
ही | 


भारती बालक के साथ भीतर चल्ली जाती है। माधव 
उसके पीछे जाता है।] द 


उपासना और साहश्य परक अ्र्थ से 'तत्वमसि? में भेद का 


_ अरतिपादन आप नहीं कर सके | प्रत्यज्ष और अनुमान से 
भी जीब ब्रह्म की एकता खर्डित नहीं हुईं | श्रुति के विषय 


“में अपनी परम्परा के पुरुषों का नाम मैं अभी कह गया " | 
नारायण की दसबीं पीढ़ी में मैं हूँ | विश्व में कमे प्रधान हैं| 
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ब्रह्म नहीं, आपके किस आचार्य ने श्रति के आधार पर यह 
प्रमाणित किया और यह भी कहा कि जीव ओर ब्रह्म में 
भेद है । 

मण्डन जैमिनी'** 

शंकर उनके पूर्व ** 

मण्डन दत्तात्रेय*** 

शंकर उनके पूर्व“ 


मणए्डन अद्वेत का कुल केवल एक सन्तान से चला है “'वशिष्ठ के 
सौ पुत्रों में अकेले शक्ति बचे'*'बचे तो वह भी नहीं, अद्दैब 
कुल के वंश का लोप था जो शक्ति को पत्नी के उदर में 
उस समय पराशर न होते । पराशर के अकेले व्यास, वह भी 
उस कुल की कन्या से जिसके पितृणह में श्रुति की वाणी 
कभी छुनाई न पड़ी, आहितामि का जिस कुल ने कभी 
दशंन नहीं किया | 

शंकर उसी कन्या से पराशर ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसने 
मिश्रित वेद का विभाजन कर लोक का कल्याण किया | 

. यह आप स्वीकार करते हैं 


मण्डन हाँ “इसे न स्वीकार कर 


शंकर प्रतापी सूर्य को अस्वीकार करना जिस प्रकार असम्भव है उसी 
... प्रकार वेद, पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र के रूप में इस देश 
की विद्या के आदि सूर्य, आदि खोत का अस्वीकार करना भी 
असम्भव है | बिना उस सूर्य से पोषण लिए इस देश की 
विद्या की काया सूखती *'सूखती'' समाप्त हो जायेगी । और 
बिना उस ख्लोत के रस के बह रसहीन हो जायेगी । काव्य 

आर कला सभी मिट जायेंगे | 
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शंकर 
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व्यास के अकेले शुकदेव'*'जिस कुल की हर पीढ़ी में एक 
सन्तान होती गई “'शुक से वह समाप्त मी हो गई । तब 
शिष्यों की परम्परा चली । उसकी गणना हो सकेगी" *“पर 
जिस कुल की हर पीढ़ी में कई आये-गये उसमें यह गणना 
सम्भव न होगी | 


[ हँसकर ] जैमिनी ने कर्म की प्रधानता आचार शुद्धि केः 
लिये दी थी। शुद्ध आचार से अभेद दश्शन ओर सुगम. है | 
वे मुनि त्रिकालदर्शी हैं। जगत के उपकारी तपोधन उन 
मुनि ने भ्रुतिवाणी में शुद्धाचार की प्रतिष्ठा की, पर क्‍या 
उनकी यह ग्रतिष्ठा भेद बुद्धि के अर्थ में हुईं थी या अमेद 
बुद्धि के | मुझे विश्वास है अमभेद बुद्धि के | मीमांसा वेदान्तः 
का पूरक है | व्यास और जैमिनी श्रति की दो आँखें हैं । 


जैमिनी के जिस अभिप्राय को कविजन न जान सके *'उसे 
आप व्यक्त करें'''मैं सारे पूर्वाग्रह छोड़कर उसे मान लूँगा 
जो. वह संगत लगें. | 


_ मीमांसक ; श्रुति कहती है यज्ञ, दानं, तप द्वारा वह परम- 


पुरुष जाना जाता है | ऐसे पुण्य कर्म वे सोपान हैं जो 
उसके समीप ले जाते हैं | जैमिनी का कर्म प्रतिपादन इसीः 
थ्र्थ में हैं। बिना शुद्ध कर्म के आत्म-दर्शन कितनी बड़ी 
विडम्बना होगी ! भला यह सोचो तो । कर्म चित्त-शुद्धि के 


. साधंन हैं ओर चित्त शुद्धि आत्म-दर्शन में सहायक है । 


आप के मत से व्यास और जैमिनी दोनों का मार्ग एक 
ही है! 


मुझे इसमें तनिक सन्देह नहीं । जैमिनी व्यासदेव के शिष्य 


थे'' शुरु ने श्रुति का लक्ष्य आत्म-दर्शन में स्थापित किया, 
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जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन का कार्य उनके सूत्रों 
से चला पर यह एकता कोरी वागविल्लास न थी, इसके लिए. 
पुण्य कर्म साधन थे | ब्रह्मसूत्र श्रुति का लक्ष्य देता है और 
मीमांसा में उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं | | 
फिर जैमिनी ने कैसे कहा--“क्रिया को बतलाने वाली 
श्रतियाँ हीं सफल हैं:**” । 

इस कथन में किसी भेदबाद की गन्ध नहीं है मीमांसक ! 
जैमिनी का ध्वजा लेकर चलने वाले मार्ग भूल गये, इसमें 
उन मुनि श्रेष्ठ का क्‍या दोष है ! जैमिनी को अनीश्वरवादी. 
कहना सूर्य को अन्धकार का कारण बनाना होगा । 


अस्त होकर सूर्य अ्न्धकार का कारण नहीं बनता १ 


जैमिनी अस्त होने वाले नहीं | अन्धकार का कारण सूर्य 


का अस्त होना नहीं'*'प्रथ्वी का सूर्थ की ओर से मुख फेर 
लेना है। श्रुति सिद्ध ईश्वर का अपलाप जैमिनी ने कहीं 
नहीं किया मीमांसक ! तक अनुमान पर आधारित बअल्म-: 
विवेचन का खण्डन उन्हें करना ही था। श्रुति जिस विधि 
से उसे बचन और बुद्धि के परे मानती आई जैमिनी भी 


उसी विधि पर चले | वःणी और बुद्धि की गति जिस ब्रह्म 


तक॑ नहों है वह तक से सिद्ध या असिद्ध किया जाय इसी 
का खण्डन जेमिनी ने किया | उपनिषद की प्रतिष्ठा इस 
प्रकार उन दिव्य चन्चु ने की थी।.. 


[ जैसे कुछ सूझ न रहा हो ] ब्ह्मचारी : तपोधन जैमिनी 


के ध्यान के लिये मुझे समय चाहिए 


मुझे कोई आपत्ति न होगी: | 


[ मण्डन के कण्ठ की माला की ओर देखते है । 
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पद्मपाद संकेत करते है| श्रतिकेतु गहरी साँस खींचता 
है। अन्य जन परस्पर संकेत से मण्डन की माला की 


ओर एक दूसरे को आकर्षित करते है ] 


फिर इस समय शाख्त्रार्थ रुक जाय ! 


[प्रवेशकर| अब किस फल के लिये आर्यपुत्र | आपके कश्ठ 
की माला से सूर्य का श्रंश निकल गया । 


[ चौंककर | मगवती ! [ माज्ञा को हाथ से उठाकर 
देखते है || 

दुःख किसी बात का नहीं आर्यपुत्र | काल की दुर्निवार गति 
में किसी का वश नहीं है | वाद में आज तक आप का प्रति- 
द्न्दी सुना नहीं गया था। तब काल आपके अनुकूल था, 


आज प्रतिकूल है | श्रुति के प्रतिकूल जो कार हो जाता है 


तो दूसरों की बात ही क्‍या ! 


सत्य कह रही हैं भगवती ! 


6 


श्रति के विपरीत काल की गति न होती तो सौगत कहाँ से 
आते ! श्रति विरोधी अनेक संघ केसे बनते ! श्रति में और 
कुछ हो या न हो पर लोक कल्याण की भद्र भावना तो होगी. 
ही | लोक का कल्याण एक साथ इतने सम्प्रदाय केसे कर 
सकेंगे जो परस्पर विरोधी हैं?! इस शास्रार्थ का परिणाम 


 लोकसंग्रह में मंगल कर होगा। श्रति से उत्पन्न अनेक मत 


श्रुतिकाय को सर्प बन कर काठते रहे हैं। ब्रह्मचारी शंकर 


और मीमांसक जो दो मार्ग से चल रहे थे अब एक मार्ग 


पर चलेंगे: “गंगा में जेसे अनेक नदियाँ मिलकर सब गंगा 


. बन जाती हैं वैसे ही श्रति का नाम लेकर भी अनेक मार्गों से 
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चलने वाले अन्य जन भी आप दोनों के मार्ग पर जब आ- 
जायेंगे श्रुति का उद्धार होगा । 


भगवती के पुएय से यह होकर रहेगा | श्रुति का एकात्म तत्व 
देश भर की एकता का कारण बनेगा ! सौगत इसी देश में 
उत्पन्न हुये'**“पर सिन्धु भूमि में जो पश्चिम के यवत्र या 
यायावर भूखे भेड़ियों से आ गये । वैदिकों और सौगतों पर 
हिंसा-हत्या से जिस प्रकार वे व्यवहार कर रहे हैं**“सब को 
धर्म छोड़ने को विवश कर रहे हैं। यदि समूचे देश में श्रुति 
का अमभेद विधान न चला तो वे न रुकेंगे। सिन्धु से बढ़ 
कर गगा, शोण, ब्रह्मपुत्र तक उनका अधिकार होगा। 
भगवती उस दिन की कल्पना से भी मैं काँप रहा हूँ । 


बहुत पहले आपका नाम सुनकर मैं अनुमान कर सकी थी 
कि आप अपनी मुक्ति के लिये नहीं भारत भूमि की मुक्ति 
के लिये संनन्‍्यासी बने हैं | संन्‍्यासी और भाष्यकार तो आप 
हो ही“ “कवि भी हो | आपकी इस धर्म विजय में देश भर 
के मत, जिनकी संख्या इस समय अनेक है, एक होंगे । 


कुमारिका से हिमवान तक, उदयाचल से अस्ताचल तक मैं 
अमेद श्रुति की ध्वजा फहराने का संकल्प हे जुका हूँ 
भगवती ! ः 


संन्यासी वेश में घर्म के सेनापति हो मीमांसक ! पर आपकी 
विज्ञय श्रति के अभेद अर्थ की विजय है | लोक कल्याण में 
अप समर्थ बनें | इस युग के अकेले चक्रवर्ती धर्म की 
सेना अवश्य बनाना । भविष्य में केवल शाला थंसेकामन 
चलेगा । विदेशी यवन समूह के शब्त्रों को, उनकी हिंसा 
को रोकना पड़ेगा । छ् 
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जगद्शुरू 


: आप देख लेंगी मगवती | आज के स्तोगत भी मेरी पद्ध 


श्र धारण कर देश ओर घर्म के हेतु प्राण देगें । 


मेरी अवधि इस लोक में अब पूरी हो गई। आर्यपुत्र के 
संन्यासी बन जाने पर मेरा पलमर भी जीवित रहना विधवा 


बन कर जीना होगा | यह दिन आयेगा इसका पता मुझे 
बहुत पहले चल गया था । 


इस शास्त्रार्थ ओर इसके परिणाम का पता आप को चल गया 


था? 


एक समय मैं माता के साथ तीर्थ स्नान को गई थी। वहाँ 
जननी ने एक तपस्वी से मेरा भविष्य पूछा । पुत्री के भविष्य 
की चिन्ता माता का स्वभाव है संनन्‍्यासीः*' 


सो तो है मगवती ! 


इस कन्या का भाग्य आप दया कर बता दें। तपस्या से 
आप सब जानते हैं। आप**'पति, धर्म, कम, पुत्र आप सब 
बताये । 

हाँ' डे तब**' 

मेरी ओर दया की दृष्टि डालकर वे कुछ काल जैसे ध्यान 
में मौन हो गये । फिर वे कहने लगे*** 

हाँ' * "भगवती द द 
अबैदिक मतों से वेद मार्ग जब इस धरती से मिट जायेगा, 
उसके उद्धार के लिए ब्रह्मा इस घरती पर अवतार लेंगे। 
आर्यपुत्र का नाम उन्होंने लिया था पर मैं उस नाम का 
उच्चारण कैसे करूँ? 

विश्वरूप कहा था या मण्डन*'**| 


_पहला'*“दूसरा तो परिडतजन अपनी ओर से कहने लगे । 
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फिर क्‍या कहा १ 

पावती ने जिस भाँति शिव को, लक्ष्मी ने विष्णु को, शची ने 
इन्द्र को, रोहिणी ने चन्द्र को''*उसी प्रकार यह कन्या उन 
नरदेह धारी ब्रह्मा को प्राप्त करेगी | पति के साथ यज्ञादि 
धर्म, कर्म का संग्रह करेगी । वेदान्त के अमेद दर्शन को 
दृढ़ करने के लिये स्वयं भगवान महेश्वर नर देह धर कर 
इस धरती को पवित्र करेंगे | 

उस तपस्वी ने इस शात्रार्थ की सूचना भी दी थी ! 


उस यती शंकर के साथ इस कन्या के पति का शाखझ्तरार्थ 
होगा, जिसमें पराजित होकर उन्हें संन्यास का ब्रत लेना 
होगा | 

उस तपस्वी ने आप को भी तो सरस्वती का अवतार 
कहा था । 

पति जहाँ अवतार लेगा पत्नी को भी वहीं जाना पड़ेगा 
ब्रह्मचारी ! यह सम्बन्ध जन्मान्तरों में भी कहाँ छूटता है ! 
तब यह शाख्रार्थ मेरे और मीमांसक के बीच न होकर शिक ' 
ओर ब्रह्मा के बीच होता रहा है।. छ 


इस विश्वास से लोक का कल्याण ही होगा | 


प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे इसी स्थान पर संन्यास की दीक्षा 
दें ब्रह्मचारी ! इसी क्षण से में आप का शिष्य बनकर आपके: 
विजय शंख की ध्वनि करूँ। मेरे सभी मनोरथों के अब 
आप ही कल्पवृक्ष हैं, आपकी चरण रज मेरे लिये नन्दन वन 
का पराग है, आपका यश मेरे भाग्य की आकाश गंगा है, 
भवसागर से पार लगाने वाले अब आप ही मेरे पोत हैं 
संन्‍्यासी की दीक्षा में अब आप बिलम्ब न करे। 
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जगदशुरु 


बी. की कक, 


भगवती ! आप सुख से धर्म की इस विधि मे यो 
आर्यपुत्र को संन्‍्यासी बनाने में में योग दूँ ब्रह्म चारी ! किस 
हृदय से कह रहे हो यह ““पर तुम्हारे पास हृदय कहाँ है! 


काव्य के रस, शब्द और अलंकार योजना वाले मेरे स्तोत्र 


आप को मिलेंगे | उनमें आप मेरा हृदय देख लेंगी । अ्रद्व॑त 
का प्रतिपादक होकर भी शिव, विष्णु, भवानी ओर अन्य 
देवी, देवताञ्री की स्तुति काव्य वाएी। में में कर चुका हू । 
हृदय के रस के लिये ही में निशाकार ब्रह्म को साकार 
उपासना करता हूँ | मीमांसक का संन्यास लोक का कल्याण 
करेगा ओर मुझे भी बल देगा | 

इसमें बाधा मुझे नहीं देनी है । पर जब तक मेरे करठ में 
प्राण हैं आप उन्हें संन्यासी नहीं बना सकेंगे। म॒मे अपने 
लोक चले जाने दे तब ** ः 
शात्रार्थ के आरम्म में ही यह प्रतिशञा की गई थी | 

अभी आपने उन्हें पराजित कहाँ किया ! द 

उपस्थित परिंडत मण्डली साक्षी है । 

[हँसकर] साक्षी तो मैं भी हूँ | मीमांसक अमी आधे अंग से. 
हारे हैं | उनकी अधोंगिनी अमी में आप लोगों के 
सामने हूँ । 

तो क्या मगवती शाद्त्रार्थ के हेतु उद्यत हो रही हैं ! 
ब्रह्मचारी आधी विजय लेकर क्या करेंगे ! 


आप अपनी कामना कहें भगवती ' 


शाख्रार्थ में मुझे हराकर आप पूरे आर्यपुत्र को पराजित करें ! 
उपस्थित जन क्या कह रहे है : 
[कोई कुछ नहीं बोलता |] 
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टू 
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्‍या मुझे नारी के साथ 
शास्त्रार्थ करना होगा ! 

३ ऑ 

[ फिर सब लोग चुप रहते है ।] 
इसमें बाधा क्या है ब्रह्मचारी ! 
आपके साथ शात्रार्थ यशस्वी पुरुष नहीं करेगा | 
पर क्यों ब्रह्मचारी १ 


इसका उत्तर परिडत जन दें । इस विषय में धर्म की आज्ञा 
क्‍या है ! 


वह नितान्त अशोमन होगा । क्‍ 

आप ब्रह्मचारी के शिष्य हैं | इस प्रसंग में आप का बोलना 
भी अ्शोमन है। [मन्द हँसी | 

इतने विज्ञ बैठे हैं | कोई कुछ नहीं कहता *'* 

अवसर आने पर परिडत जन चुप नहीं रहेंगे। ब्रह्मचारी 
अपने यश की बात न कहकर श्र॒ति के प्रमाण को बात करे | 


मीमांसक की पराजय के बाद आपके साथ शाखस्तरार्थ करने में 


मुझे संकोच आना स्वाभाविक है भगवती ! 
इसमें आपका अपयश है। पर ऐसा क्‍यों है! इसमें आप 
श्रुति का प्रमाण नहीं लेते | नारी को आप हीन मानते हैं। 


अपने पक्ष की रक्षा के लिये नर, नारी जो कोई वाद के हेतु 


आपके सामने आये आप को उसका स्वागत करना चाहिये । 


उपस्थित पंडितजन क्या कहते हैं ! इसे सुनें मगवती ! 


सात दिन के शाज्नार्थ में पंडितनन कुछ नहीं बोले। मैं आपके 
सामने वाद के हेतु आ गई, तब आप पंडितजन की आड़ ले 


. रहे हैं। द 
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[गम्भीर स्वर में | मुझे अब संग्यास में सुख है देवी ! 

मुझे भी उसी में सुख है आर्यपुत्र | संन्‍्यासी शंकर पूरी विजय 
का यश ले | आधी विजय से न इन्हें सन्‍्तोप होगा, न लोक 
को न श्रुति को ! 

[हँसकर] भगवती । मेरा यश अपने साथ वाद करने में 
आप बढ़ा सकेगी | 

उसका अनुभव तुम्हें नहीं है बाल संन्यासी ! ब्रह्म भी अपनी 
माया में पूर्ण हैं, पुरुष अपनी प्रकृति में पूर्ण हैं, नर अपनी 
पत्नी में पूर्ण है | ब्रह्म की माया तुम्हारे सामने खड़ी हैं, 
जिसके साथ वाद तुम अपना कलंक मान रहे हो | पर क्‍यों 
“श्रुति में इसके अनेक प्रमाण हैं । 

किसके प्रमाण है भगवती १ 

ब्रह्म और माया “पुरुष और प्रकृति के बाद के प्रियदशन ! 
लोक मुद्रा के साथ अगस्त्य का वाद श्रुति प्रसिद्ध है" 'सुलभा 
और जनक का वाद पंडितजन जानते हैं | गा्गीं और याज्ञ- 
वल्क्य का वाद ब्रह्म दर्शन का कल्पइत्ष है । 

सत्य है मगवती ! आप सत्य कह रही हैं । 


यह कलियुग है। उपस्थित परिड्तजन युग भेद का भी 


ध्यान करें | 


श्रति सनातन है योगी । जनक के आगे वाद के क्‍ हेतु जैसे 


सुलभा खड़ी हुई थीं आपके आगे वैसे ही में खड़ी हूँ। 
[मन्द हँसी] 


मैं राजा नहीं हूँ भगवती ! 


 अगस्त्य और याज्ञवल्क्य'** 


वे दोनों भी शहस्थ ऋषि थे --- 
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[मन्द हँसी] तब आप नारी मात्र से भय करते हैं, अगस्त्य, 
याशवल्क्य और जनक नहीं डरे थे* “आप डर रहें हैं। ब्रह्म 
माया से डरे---पुरुष प्रकृति से डरे, तब श्रुति की आशा 
क्या रहेगी ! 
में फिर पूछ रहा हूँ पंडितनन इस विवाद को उचित 
मानते हैं ! 

हाँ संन्यासी “मैं उसी भूमि पर स्थिर हूँ जिस पर लोपा- 
मुद्रा, सुलमा ओर गार्गी स्थिर थीं | 
पंडित मंडली को कहने दें मगवती ! 
हाँ हाँ “हाँ *मगवती अलीक नहीं कह रही हैं। आप 
उनके साथ वाद करे ! 
विज्ञजन के आदेश पर मैं नत मस्तक हूँ। किस विषय पर 
भगवती वाचा गस्तुत करेंगी । 

विद्या के किसी अंग पर संन्यासी-**! जिसका मूल श्रुति में 
हो और ऋषि वाणी में जिसका उत्कषे हुआ हो | 
इसका फल अब क्‍या होगा देवी ! 

ब्रह्म स्वरूप कर्म के साधक मीमांसक कर्मकाय को फत्ष की 
श्रक्कुला से न बाँधे । विजय मेरी होगी और अपनी विजय 
मैं लोक कल्याण में बाल संन्‍्यासी को सहर्ष सौंप दूँगी। 


यह पूर्व निश्चय कैसे हो रहा है भगवती ! 


घीरज धरें आपके प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसका दर्शन करें । 


यह भी सुन ले' कि उनके प्रति आपके हृदय के भाव जितने 


. मधुर, जितने कोमल हैं, वैसे ही मेरे हृदंय के भाव भी उनके 


प्रति हैं। आप उनके विश्वासी शिष्य हैं'''मेरे साथ उनका 
इतने निकट का नाता नहीं है, फिर भी'** 
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ऐसा न कहें, आप मेरी दयामयी जननी हैं-** 


_ च्चः“'च्च'“लौटा लें**'लौटा लें यह शब्द* “अन्यथा आपसे 


वाद मेरे लिए असम्भव हो उठेगा। कवि वाणी पर अंकुश 
नहीं रखते इसीलिए वे निरंकुश कहे गये हैं । अपने मुख से 
कहें संन्‍्यासी !**“आप इस शब्द को लौटा चुके | 

हाँ “'हाँ:* “इस शब्द को लौटा लें संन्‍्यासी ! वाद के अवसर 
पर इस शब्द का'' जननी शब्द का व्यवहार नहीं करना 


था। [ उपस्थित मंडली में परस्पर मन्द बातें चल 


पड़ती हैं।] 


अच्छी बात, लौटा रहा हूँ मैं उस शब्द को भगवती | आप 


अब अपनी वच्र जैसी बाचा प्रस्ठुत करें, जिसका आघात मेरे 
लिए असह्य हो | इस अवसर पर आप मुझ पर दया भी 


न करे । अपनी विजय आप प्रत्यक्ष कर देंगी अभी आप 
कह गई । सबसे पहले आपकी विजय का दर्शन मैं करूँ | 
अपनी विजय में आपको हे से समर्पित कर ढूँगी संन्यासी ! 
[हसकर] और जो आपका दान मुझे रुचिकर न हो | 

लोक का कल्याण आपको विवश करेगा मेरा दान ग्रहण 
करने को । पहले कह चुके हैं आप कि आपका ऐसा अलौ- 
किक तप निज के हित में नहीं लोक हित में सार्थक होगा । 


सो तो है भगवती ! 


फिर मेरा दान आप अहरण करे या न करे*** इस निर्णय में, 


भी आप स्वतन्त्र नहीं हैं । व्यक्ति जो लोक काय का अंग है: 


उसके सभी कर्म लोक के'“'ब्रह्म के बन जाते हैं, वह तोः 


.. निमित्त मात्र है। आप यह भी कह लुके हैं । 


प्रस्तावना का विस्तार न कर अब आप वाचा उपस्थित करें | 
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ट्ह 


सब की कामना'* अब "यही है | 


कशठ की माला निकाल लें आर्यपुन्र ! 


मीमासंक के आसन पर*-अब''आप आ जाये मगवती ! 
आर्यपुत्र माला निकाल कर रख दें | 
मेरे कश्ठ में भी अब इस माला की आवश्यकता नहीं है । 
नाना अभी आप न निकालें *आर्यपुत्न की माला से 
सूर्य का अंश निकल गया, वह काली पड़ गई। आप के 
कशठ की माला से भी जब, वह अंश निकल जाय, वह भी 
काली पड़े तब 
मीमासंक के साथ वाद भर के लिये यह माला थी। . 
में उनसे भिन्न कहाँ-“मेरे इस कथन के प्रमाण भगवान: 
सूर्य बन जायेंगे, जब आप के कणठ की माला भी म्लान 
होगी |... 
[मसण्डन कण्ठ को साला निकाल कर आसन के एक 
कोने पर रख देते है । शंकर विस्मय के भाव में भारती 
की ओर देखते रहते है। श्रतिकेतु दीवाल के सहारे 
खड़ा होता है। पद्मपाद अपना सिर हथेली पर रख 
लेते ह । पण्डित मण्डली का जन-जन उत्सुक होकर 
जैसे किसी इन्द्रजाल में पड़ जाता है ।] 
अब विलम्ब मेरे लिए असह्य हो रहा है भगवती ! 
भाव का वेग तनिक रोको संनन्‍्यासी ! वाया का शब्द रूप 
स्थिर कर लूँ। 
तब यह शास्त्रार्थ मगबान शंकर और भगवती सरस्वती में: 
: होने जा रहा है । द 
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शिव ओर सरस्वती को अपने हाथ का खिलौना नः बना 
लो संन्यासी | यों वे घटघट में हैं--जहाँ प्राण की गति 
है'*-जहाँ वाणी की गति है | 
आसन ग्रहण करें मगवती ! वाद चल पड़ने पर कितना 
समय लगेगा कौन जाने !१ 


मैं जानती हूँ “फिर भी''“बिना स्थिर आसन के यह कर्म 
वजित है | 


(पीछे की चौकी पर प्रसन्न मुद्रा में बैठकर सामने 
उत्तर दिशा में देखती है । | हिमालय के सभी तीर्थ आप 
के देखे हैं ब्रह्मचारी ! 

हिमालय का एक-एक अंगुल तीर्थ है भगवती ! सब देख 
चुका हूँ “यह केसे कहूँ आप से *-. 


सीधे उत्तर जो यहाँ से चलें किस तीर्थ में पहुँचेंगे ! 


आप को वाचा की भूमिका है यह तब'**'सीधे कहीं कोई 
मार्ग नहीं है। आपकी इस चन्द्रशालिका से प्राचीर के 
गोघुर तक पहुँचने में कई बार घूमना पड़ेगा | 


थोड़े हेर-फेर से क्या इस सीध में कैलाश पहुँच जायेंगे ! 


भवानी और शड्डर का निवास कैलाश-- जिसके पश्चिम में 
कुबेर की अलका है | 


आपका यह भवन जिसे आप दिखाती .रहीं “कुबेर के भवन 
से घट कर नहीं होगा। चित्रशालिका, चन्द्रशालिका और 
धवल शह इससे उत्तम किस राजमवन में है। मीमासंक 
मण्डन के इस भवन से कुबेर के भवन का भ्रम किसे न 
होगा ! 


इसका उद्यान कुबेर के चैत्ररथ उपवन - का अ्रम उत्पन्न करेगा 
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दूसरा अ् द ६१ 


संन्यासी "आगे आप यही कहने वाले थे न! पावस आदि 
सभी ऋूठुओं के भवन जिसमें हैं'** 

शंकर अब तक मीमांधक की देह पर काषाय बस्त्र चढ़ चुका होता 
“शिखा और सूत्र से यह मुक्त होते। 

भारती में वाचा प्रस्तुत कर रही हूँ विशजन सुनें: ** 

शंकर [हँसकर] प्रश्न का स्वरूप इतनी देर तक स्थिर होता रहा | 

भारता बाल संन्‍्यासी सावधान हो जायूँ**' 

शंकर चिन्ता न करें और अब आप बोलें'* 

भरता कामकला की संख्या और उनके लक्षण निरूपित करें 

ब्रह्मचारी | शुक्कष और कृष्ण पक्ष की किन तिथियों में 

उनके आश्रय युवती और तरुण के कौन अंग बनते हैं ! 
[भारती शंकर के मुख को ध्यान से देखने लगते हैं । 
मण्डन के साथ सभी उपस्थित जन जैसे चोंककर सजग 
होते है । शंकर के नेत्र नीचे अपलक होकर टिक जाते 
है । थोड़ी देर तक जैसे चन्द्रशालिका में बेठे जन साँस 

लेना भी भूल जाते है ।] 

सरदइ्न  देंवी! 


भारती वादी को बोलना है'''बाद के नियप्त के भीतर यहाँ सबको 
रहना है, आपको भी आर्यपुत्र | हाँ. अक्षचारी ! मेरी ओर 


देखकर उत्तर दो। वाद में घरती या आकाश दोनों ओर 
देखना मना है | 


[शंकर क़िर सी चुप हैं । उनकी आँखें घरती से ऊपर 
नहीं उठतीं ।] 


अद्यपाद जह्ायचारी से यह प्रश्न अनुचित है। 
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जगदूशुरु 


वाद के नियम न भंग करो संनन्‍्यासी ! प्रश्न जो अनुचित 
है तो इसका प्रतिकार तुम्हारे शुरु करे | 

अन्य जन चुप रहें। ब्रह्मचारी शड्भूर' कह लें'*'फिर आप 
लोग अवसर के अनुकूल'''अपनी वाणी का'“*“विस्तार 
करेंगे | 

| भारती की ओर देखते हुए | मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ 
भगवती + द 

जी'*'आप बाल ब्रह्मचारी है *“लोक प्रसिद्ध बात हैं यह'** 


तब आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया ! 


. प्रश्न वादी के सामर्थ्य के भीतर करने का जो विधान होता 


तब तो वाद में किसी पक्ष में जय-पराजय का अवसर नहीं. 
आता | उत्तर जिसकी शक्ति के बाहर होता है वही विजित 
भी होता है । 


परिडत जन इस प्रसंग में क्या कहते हैं! 

पहले हम दोनों अ्रपना विषय स्थापित कर लें दिग्विजयी | 
परिडत जन के बीच में आने का अवसर अभी नहीं आया | 
हम'''लोग'* “भगवती के मत से सहमत हैं | 

मीमांसक के साथ मेरे वाद के भीतर इस प्रकार का प्रश्न 


कैसे आयेगा ! अ हि 
यह विषय नो श्रति वाह्य हो और ऋषी वाणी में इसका 


अनुबन्ध न हुआ हो तब आप यह कहें | 
भगवती ठीक कर रही हैं 

इस विषय के सूत्र श्रुति में हैं और ऋषि बाणी के उत्कर्ष 
में यही विशाल इक्ष बन कर सृष्टि स्वरूप बन गया है 
जिसके पत्र, पुष्प और फल में ब्रह्म का आनन्द रम रहा है ॥ 
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ऋषि वाणी से आप का संकेत क्‍या है १ 

श्रुति के बाहर आय इस विषय को नहीं मानते ** 

नहीं*** 

उपनिषद दर्शन का यह विषय प्रधान अंग है'** 

हाँ * ७० 

तब्र अकेले महर्षि वात्यायन का स्मरण दिलाना पर्यात 


होगा: दूसरे नाम भां आप कहें तो मैं प्रस्तुत करूँ। 
साहित्य, चित्र, मूर्ति, संगीत में सब रसों में प्रधान रसराज 


: की पदवी इसी विषय को मिली है । 


इस प्रश्न का उत्तर में अ्रमी देता मगवती ! पर अ्रभी उत्तर 
देने सें मेरे यति-धर्म का विनाश हो जायेगा । योग बल से 
इसका उत्तर देने में मैं अभी भी समर्थ हूँ पर ऐसा करना 
लोक के समुद्र में आवत पैदा करना होगा। आप मेरा 
निवेदन मान लें | द 

कहें “आपका निवेदन में [सिर पर हाथ रखकर | यहाँ 
रखले।| 


की 


आप मुझे एक मास की अवधि दें। फिर इस विद्या में भी 


आप अपनी निपुणुता छोड़ देगी । 


[हँसकर] स्वीकार है मुझे आपका निवेदन | अबधि के 
द् न्व्न से भी भें आपको सु्त कर रह्दी टू | यह सप्मव नहीं 


कि उस रस में र्मकर आप एक महीने में लौट आये | 


सत्‌ और चित्‌ स्वरूप तो आप अ्रभी हैं'''“उस रस में रम- 
कर आप आनन्द स्वरूप को प्राप्त करेंगे जिसमें काल की 
सीमा मिठ जायेगी । 


यह सारा अवलेप मुझ पर लगा रही है भगवती ! 
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किसी दूसरे वाद में आपके साथ मुझे नहीं पड़ना है। अब- 
लेप नहीं आपका आनन्द स्वरूप, ब्रह्म का ही आनन्द _ 
स्वरूप होगा | 


इस देह से संन्यास की मर्यादा का में निर्वाह करूँगा। 


[मन्द हँसी] एक महीने की अ्रवधि का निवेदन जब आप ने 
किया तभी मैं समझ गई कि संन्यास की मर्यादा आप के' 
उत्तर देने में बाधक हो रही है-*'नहीं तो जन्मान्तर के 
संस्कार आप योग से प्रत्यक्ष कर मेरे प्रश्न का उत्तर तभी 
दे देते | अब आप अपने शरीर को किसी सुरक्षित स्थान 
में छोड़ देंगे [पह्मपाद की ओर संकेत कर] आपके 
मेधावी शिष्य आपकी इस देह की रक्षा तब तक करते रहेंगे 
जब तक कि परकाय में प्रवेश कर***किसी तरुण राजकुमार. 
या श्रेष्ठिकुमार की काया के माध्यम से कामकला का ज्ञान 
लेकर लौट नहीं आयेंगे | 


- संकल्प का अभाव रहेगा भगवती मेरे इस कार्य में. - विधि 


ओर निमेध उसके लिये हैं जो तत्वदर्शी नहीं है । 


गोपियों के संस में जेसे मगवान कृष्ण में काम-वासना 
नहीं आई वैसे ही आप भी निलित रहेंगे यह इतना आपके: 
पक्त में में कह दूँ । क्‍ 

[खिलकर हँसने लगती है। उपस्थित जन भी हँस पड़ते 
है | शंकर भारती के मुख की ओर देखते रहते हैं ।] 
आप की अमोघ शक्ति में**तपस्था में'**अनासक्त बुद्धि में 
सन्देह नहीं करती ब्रह्मचारी मैं***द्वापर में ऐसे एक कृष्ण 
निकले '''कल्ियुग में आप निकले हैं। ठीक ही है ऐसे 
महापुरुष जो प्रलय तक लोक के दीप-स्तम्म बने रहें विरले 









दूसरा श्रद्ध ९. 


होते हैं. --आप उनमें हैं। लौटकर आप मेरे प्रश्न का उत्तर 
देकर आर्यपुत्र को संन्‍्यासी बना लेंगे | 

शंकर आप के मुख से जो ज्योति निकल रही हैं उसका संकेत तो 
कुछ और है ** 

भारती पर काय में प्रवेश कर, उसकी रमणियों से कामकला में 
अधीत होकर जब आप लौटेंगे मैं आपके यहाँ पहुँचने केः 
कुल एक दण्ड पूर्व देह छोड़कर अपने लोक चली जाऊँगी। 
इस धरती पर मैं जीवित रहूँ और आर्यपुत्र संन्यास ले लें 
यह न हो सकेगा योगी ! आपकी कीर्ति तब तक रहे जक 
तक आकाश में चन्द्र सूर्य रहें ओर धरती पर गंगा*** 


[ पर्दा गिरता है।] 
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तीसरा अछू 





[अलवाई नदी के तट पर, इक्त की छाया में काषाय वर 
धारी शंकर व्याप्रचम पर बैठे है। नदी के प्रवाह की 
मन्द ध्वनि सुनाई पड़ रही है । जल्ल पक्षी बोल रहे 

आर उनके पंख के खुलने-सिकुड़ने की ध्वनि भी रह-रह 
कर सुनाई पड़ती है। नदी के उस पार जहाँ तक दृष्टि 
जाती है, हरे खेत ओर वृक्षों की पाँति पृथ्वी पर हरे रंग 
के परिधान जैसे देख पड़ते है | शंकर के पीछे कालटी 
आम है। श्रामवासी जन समूह का कोलाहल सुनाई 
पड़ता है| एक गृह के द्वार के बाहर सटकर चिता जल 
रही है। शंकर कभी नदी की ओर दायें सिर घुमाकर 
देखते है ओर कभी बायें जक्षती चिता की ओर | चिता 
की लपटों से दृग्ध मांस की गन्ध आ रही है, अस्थि 
के चंटककर टूटने की ध्वनि भी कभी-कभी सुनाई 
पड़ती हैँ | शंकर के सामने परत पर चन्द्रमोत्ीश्वर 
महादेव के मन्दिर में दोपहर के घण्टे बजते है | शंकर. | 
हाथ जोड़कर मन्दिर की ओर नत मस्तक होते है। * 
शंकर के सह से ओडजम! के साथ श्र॒ति मंत्र के शब्द ल्‍ 
निकल जातें है | चिता के दोनों ओर छुछ नर-नारी 
रुकते है, हाथ से शंकर और चिता की ओर संकेत 
कर, आँखों के संक्रेत ओर मद्धिम ध्वनि में कुछ कहते - 
सुनते निकल जातें है। आने-आने वालों का स्थान 
“दूसरे नये जन लेकर ऊपर की क्रिया करते रहते है ।] 


न 
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शंकर ओउम तत्सत्‌''*मराता के अन्त समय उपस्थित होकर" “अपने 
हाथ उनके दाह का वचन देकर'''इस ग्रह से शुरु की खोज 
में निकला था “वह पूरा हो गया। जननी संतुष्ट हो गई 
[दो वृद्ध श्वेत केश और कूच में प्रवेश करते है । उनके 
पीछे एक बृद्धा भी है । शंकर के आगे दीनों खड़े होते 
हैँ पर उनके वहाँ पहुँचने का बोध जैसे शंकर को 
क्‍ नहीं होता' “उनकी आँखें नदी की धार पर है ।] 
चुद्धा [एक वृद्ध का द्ाथ पकड़कर | कितने दिन पर यह शिवशुरु 
का पुत्र लौय है ! 
वृद्ध नवाँ वर्ष भी आधा बीव गया है । 
शंकर [ जैसे ध्यान दूटने पर | ओउम**“[ उपस्थित लोगों की 
.. ओर देखकर] नमो नासयण*** 
: चुद्ध नमो नारायण स्वामी ! ग्रह के द्वार पर ही शव जला दिया। 
शंकर आप लोग इसी ग्राम के हैं १ 
दूसरा अरे! रे! तुम अपने कुल के बृद्धों को भी नहीं पहचानते' ** 
पहला जो ठम्हारे पिता से आयु और पद दोनों में बड़े हैं | हमारा 
.. भाग्य जो न फूठटता तो अपने कुल का आठ वष्ष का बालक - 
संन्‍्यासी केसे बनता 


के शंकर आप लोग कृपा कर अपना परिचय तो दें | 


दूसरा नम्बूदरी कुल के इस समय के सब से वृद्ध ओर तुम्हारे कुल 
के वर्तमान: मुख्य पुरुष रामस्वामी नम्बूद्रीपाद हैं यह" 
तुम्हारे पितामह होते हैं । 
शंकर [हाथ जोड़ कर] और आप 
 रामस्वामी यह भी पद में तुम्हारे पितृव्य चन्द्रमणि शिवशुरू से दस 


ह 
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वर्ष बड़े हैं । [बृद्धा की ओर संकेतकर] यह देवी इनके 
अशभ्रज की विधवा हैं । 


शंकर तब तो आप सब मेरे पिता के भी प्रणमभ्य हैं। मेरा ग्रणाम 
स्वीकार करें । 


बुद्धा .. पर आशीर्वाद क्‍या दें। [धरती पर बैठकर सिसकने 
...-  क्गती है।] 

शंकर संन्यासी के सामने रोना मना है माता | ना***ना*''क्या कर 
रही हैं ? इसका पाप मुझे लगेगा । 


व॒द्धा [हाथ फेंक कर] भले पाप लगे तुम्हें "हम सब्न को पाप में 
छोड़कर तुम पुण्य कमाने क्‍यों चले गये १ वेद पढ़े थे घर पर 
पाठशाला चलाते -**हमारा धर्म बनता'''कुल का नाम होता । 
प्रणाम कर रहे हो | हम आशीर्वाद क्‍या दें ? पुत्र का दें तो 
वह होता नहीं, धन का, बल का, किस फल का आशीर्वाद 
लोगे ? आशीर्वाद भी वही होता है बेटा |! जो कुल के, वंश 
के, जाति के काम आये-"*तुम तो सब छोड़ गये | 


रामस्वामा रुको “*'सुनो'“'मुमे पूछने दो । [विद्धा सिर कुकाकर चुप 
क्‍ होती है |] घर के द्वार पर दाह कर दिया शंकर 

शंकर, संन्‍यासी का धर कहाँ होता है** “और करता क्‍्या'''अकेले 
द नदी तट कैसे ले आता ! आप लोगों ने जब अ्म्मि तक नहीं 
दी तो अकेले दूसरा क्या होता ! शव को हाथ लगाने जब 

नहीं आया'**' 

-चन्द्रमणि दाहकर्म संन्यासी के हाथ किसी युग में कमी हुआ था'** 
तुम्हारे कुल में इतने पुरुष आज भी हैं कि एक ही साथ वे 
दस शव उठाकर श्मशान पर दाह कर सकते हैं | 


शंकर घर छोड़ते समय माता ने आँचल पंसार कर यह मिन्षा माँगी 
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थी कि उनके अन्त समय में उनके निकट रहूँ। पु 
सहारे उनका चोला छूटे और उसी के हाथ उनके शव का 
दाह हो । केरल-नरेश-राजशेखर इसके साक्षी हैं। राजा 
में देवता का अंश आप लोग मानते हैं कि नहीं १ 


रामस्वार्मी धर्मशासत्र की बात हम सब मानते हैं । 

शंकर आप लोगों के राजा ने माता की उस दशा पर करुणा के 
भाव से मुझे यह वचन देने के लिये कहा, नहीं तो इस 
बन्धन को लेकर जाने की मेरी इच्छा नहीं थी । जननी को 


जो वचन देकर गया उसका निर्वाह जो न करता तो मेरे मन 
को शान्ति कहाँ मिलती ! 


चन्द्रमरि हम दोनों परसों दोपहर को ही प्रवास में चले गये'* 





रामस्वामी अभी लौटे हैं:-'हाथ-पैर भी नहीं धोये और यहाँ आ गये'** 
ज्ञातिजन से राजा की आज्ञा की बात तो कह देनी थी | 


शंकर आप इस कुल के मुख्य पुरुष हैं'“मैं अलवाई को 
.._साक्ी बनाकर [नदी की ओर हाथ उठाकर] चन्धमौलीश्वर 
को साक्ली बनाकर [पर्वत पर बने मन्दिर की ओर हाथ 
से संकेत कर] और लोकनायक सूर्य को साक्ली बना कर 
[ऊपर हाथ उठाकर ] आप को शाप दे रहा हूँ कि आपके 

. कुल में अब सदैव शवदाह णह के द्वार परं ही होता रहेगा 
जब तक इस नंदी में जल रहेगा मेरी बात मिथ्या न 

होगी । 


[वृद्धा दोनों हाथों से सिर पीटती है। दोनों वृद्ध एक 
दसरे के कन्घे पर सिर टेक देते है ।] 


वृद्धा. शिवगुरू 'की“बहू की तरह सब अपने द्वार १९ जलेंगे, कोन 
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ऐप 


मानेगा यह बात ! [शंकर की ओर क्रोध से देखती है । 
उसकी लाल आँखों से जल बहता है ।] 
शंकर देखना माता क्या होगा १ अब तो बात मेरे मुँह से निकल 
.. गई। 
रा मस्वामी कौन कहता है तुम्हें पिटिर-पिटिर करने को १ तमी कहा इसे 
ः मत ले चलो । सिर चढ़ाये रहते हैं। चली आईं यहाँ 
पंचायत करने | उठो:“/उठो''*चली जाओ तुम अब 
यहाँ से 
चन्द्रमणि तुम जाओ भाभी यहाँ से**- 
रा मस्वामी चन्द्रमणि ! छोड़ो उसे। आओ हम दोनों संन्यासी के 
पैर पड़कर इस शाप से त्राण लें । 


शंकर शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था तात ! लोटाने की 


शक्ति होतो तब वन-पव॑ तः मागवे क्‍यों फिरे होते ! मोहिनी 


रूप से उसे मोहित कर'*'उसी को विष्यु ने भस्म न कर 


दिया होता तो भवानीपति अब्च तक उसके सामने भागते ही 
रहते | लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है ! 


शन्द्रमाणा घर के ऊपर का काठ उजाड़ कर तो यह चिता बनी है ! 


द शंकर. देव ने सहायता की तात ! नहीं तो मैं तो घर ही भस्म करने 


.. जा रहा था। मन में तो यही आया कि घर में आग लगा 
दूँ। उसके साथ माता भी जलें । कुशल हुई माता के वियोग 
ओर शातिजन के दारुण व्यवहार पर भी विवेक की कुछ 


किरणें बची थीं-*'किसी प्रकार शव को अकेले द्वार के बाहर 


कर दिया । 


- शमस्वामी. हे भगवान्‌ ! जो कहीं घर मस्म किये होते शवदाह के लिये 
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तो तुम्हारे शाप से इस कुल के घर हर बार के शवदाह में . 
बार-बार भस्म होते रहते'** 

शंकर अभि के लिये द्वार-द्वार घूमता रहा मैं, पर कहीं अम्नि नहीं 
मिली तो काठ कहाँ मिलता ! 





रामस्वामी धर्म के तुम्हारे इस नये रूप में कुल-जन विश्वास न कर 
सके पूर्वजों का धर्म किसी प्रकार न छूटे इसी में वे कठोर 

बने - -- इसे उनका अपराध न मानो "तुम्हारे पिता-पितामह 

का धर्म बचाने में वे लगे रहे। वे क्या जानते थे कि यह 

यृष पर्वत [पर्वत की ओर संकेत कर] हिलेगा पर तुम्हारा 

संकल्प न हिलेगा | इस प्रवास में तुम्हारे यश का विस्तार 

. झुनकर चित्त अघा गया । तुम अब भी दया करो । नो कर 

. सको करो । कुल के अपराधी जन भी तुम्हारी कृपा" “तुम से 

अपना उपकार चाहते हैं*“तुम जगत का उपकार कर रहे हो। 


वृद्धा अब यह कहीं नहीं जाने पायेंगे'"“इसी जगह इनकी 
कुटी बनेगी'''इसी में रहेंगे “नित्य हम लोगों को दर्शन 
तो मिलेगा । 


शंकर [ँसकर ] संन्यासी का दर्शन णहस्थ के लिए अशुभ होता 
है माता ! ऐसी इच्छा मत करो । 


..[वबृद्धा अवाफू होकर कभी शंकर के, कभी साथ के दोनों 
पुरुषों के मुख की ओर देखती है।] 


रामस्वामी चिता के पास चन्द्रमणिं को भेज देता हूँ" तुम हमारे घरों 
को अपने चरणु-कमल से पवित्र कर दो | 


वृद्धा वह जाकर चिता के पास क्या करेंगे'*'वह जेठ हैं''*“चिता 
का धुआँ भी इन्हें नहीं लगना चांहिए ह 








श्ण्य 


 जगदूशुर 


रामस्वामी [हँसकर | सच कह रही हो'''धर्म की यह बात मुझे नहीं 


बुद्ध 


सूझी । 


. चल कर वहीं बैठ जाती हूँ | [चिता की ओर संकेत कर | 


दूध जैसी उजली लपट क्‍यों निकल रही है? ऐसा कहीं 
नहीं देखा: “कहीं नहीं'** 


[सब विस्मय में उधर देखते है ।] 


रामस्वामी योगी पत्रि ओर योगी पुत्र जिस भगवती का हो उसकी चिता 


शंकर 


से जो लप्ट निकलेगी उसका रंग शिव के शरीर जेसा श्वेत 
““'हिम या कपूर जेसा होगा ही। जन्मान्तर के पुण्य से 


शिवशुरू जेसा पति मिला । शंकर ने जिसे सर्वज्ञ पुत्र का 
दान स्वप्न में दिया | उसके विवाह के लिए मत्र पंडित मेरे 


पास आये थे कि अपने कुल से में उनकी कन्या के लिये 
वर दूँ । 


मध परिंडत किसका नाम है तात ! 


रामस्वामी तुम्हारे नाना का । अखिल वेद, वेदान्त, योग ओर घमंशास्त्र 


शंकर 


जान गये। अपने नाना का नाम नहीं जाने 


थि ओर त्रितल जैसे देवज्ञों ने “मैं पाँच वर्ष का भी नहीं 
"माता को आठवें वर्ष में ही जो भयानक अरिष्ट बता 
दिया । तब से मृत्यु की छाया छोड़कर ओर कुछ जानने का 
अवसर मिला होता तो कुल्ल के शुरुजन से अपरिचित मैं 
कैसे होता द द 


रामस्थामी मघ परिंडत को कन्या तुम्हारी माता थीं। शिवशुरु के साथ 


शंकर 


उनका विवाह मैंने ही स्वीकार किया था | 


अन्त समय में आप भी उन्हें भूल गये । 











सीसरा अडू के 


शामस्रामी मेरे जन्मान्तर के पाप इसके कारण बने । कल संध्या को ही 
लौटना था। होनी टलने की तो होती नहीं। आज एक पहर 
शत रहे चन्द्रमणि के साथ. चला | चित्त में कोई मय बल 
गया । मार्ग में इनसे कई बार कहा““कल थआा गया होता 
तो तुम्हारे लिए पूर्वजों की विधि मैं छोड़ देता । द 


शंकर माता मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं ताव ! पाँच दिन पहले ही 
. उन्हें मरना था “शरीर की गति तो यही कह रही थी! 
किसी ह्लीण तन्तु में उनका प्राण अटका रह गया। 


चद्धा अपने पुत्र में' माता का प्राण पुत्र में अटका रहता है बेटा ! 


शंकर सुमे भी यही लग रहा है माँ! आज जो न आ जाता तो 
अभी वे मुके विश्वास है आज भीन मरतीं। देखती 
रहतीं द्वार की ओर कि में कब आता हूँ। सात दिन पच्चीस 
कोस नित्य चलता रहा हू नहीं तो मावा से मेंट न होती 
झोर बचन-भंग का दोष तो मुझे लग ही जाता । 


शामसस्‍्वामी अब तुम्हें दोष क्या लगेगा | इसी आयु में लोग तुम्हें शंकर 
का अवतार कहने लगे हैं। शिव ने तो कलि में ब्रह्मा की 
पूजा मिटा दी और ठुमने मएडन परिडत को हरा दिया। 


शंकर अपनी प्रशंसा अपने कांन छुनने में भी पाप लगता है तात ! 
.. आप अब अपने मुँह मेरा यश न कहें । 
रामस्वागी [हँसकर] अच्छी बात, अब उठो बन्धुजन के शह को अपने 
चरण से पवित्र करो | चन्द्रमणि तुम किसी को चिता के पास _ 
भेज दो! क्‍ 
चन्द्रमणि चिता के दोनों ओर कुल-बन खड़े हैं| मैं जाकर किसी को 
. दिब भर के लिए वहाँ नियुक्त कर देता हू । 


के 








५१०४ क्‍ जगंदूशुर 


वृद्धा [उठकर चिता की और चलती हुईं] मैं तो दन भर वहीं 
हे बैठी रहूँगी। 
[ चन्द्रमणि का प्रस्थान] 
नमस्वामी अब ठुम्त उठो वत्स ! 
शंकर चिता में जब्र लपटें नहीं रहेंगी-* “लाल अज्भारे रह जायेंगे** 
.... मैं उसकी प्रदक्षिणा कर इस स्थान से हटुँगा । संन्‍्यासी होकर 
भी उसी माता का पुत्र हूँ ताव ! मुझे जन्म देने का फल जिसे 
कुछ भी नहीं मिला । क्‍ 
रामस्वामी तब मैं भी यहीं बेठता हूँ । [शंकर के सामने धरती पर बैठ: 
जाते है ||. 
शंकर आप चले | दूर की यात्रा से आये हैं। थोड़ा विश्राम करें*** 
7मस्वामी जितने दिन अब इस करठ में प्राण रहेंगे तुम्हारी माता 
मुझे अशान्त करती रहेंगी। प्रमाद में उसके प्रति अपने 
कर्तव्य से मैं क्यों चूका ! शंकर भगवान्‌ जानते हैं भ्कूठ कहूँ 
तो मेरी आँखें चली जायें। किसी ने मुझे बताया नहीं कि. 
वह अब उस लोक को ओर जा रही हैं । 
शंकर कभी किसी जन्म में वह कहीं चूकी होंगी'' [आँखों सटे 
आँसू निकलने लगता है । स्वर भारी हो ज्ञाता हैं] 
रामस्वामी रो बन चुके हो वत्स ! इस घेश की महिमा में आँसू... 
नहीं हैं । द कर 


शंकर (दुःख की हंसी) बेदान्त में मोक्ष मावरूप है तात 


रामस्वामी ठीक है जननी की चिता घघक रही हो'*'उस समय कौन कर 
पुत्न. घीर रह सकेगा १ क्‍ 











मु -अु--+नमननननसतसनततभिभभसभस 5 - स्म्न्स््स्् 


[के 


आंकर वप से; योग से धीर बना जाता है प्रकृति को सत्य तो यही! 





तीसरा अड्ड .. ह०्क.. 


है कि जच्र जो परिस्थितिं देही की आये सुख या दुख की... 

उसके अनुरूप भाव का स्वाद उसे मिले | रुदन और हास्य 

भाव के स्वाद मात्र हैं | 
रामस्वामा कुछ दिन तो अब यहाँ रुकोगे 


शंकर यह जगत हर पल गतिमान है'* रुकने का स्वभाव इसका: 
नहीं है । 
रामस्वासी सो तो है पर रुकते भी आये हैं । रात-भर नींद में**' 
शंकर मिन्द हँसी] नींद में भी कहाँ रुकते हैं: “शरीर एक स्थान 
पर रहता है पर उसका स्वामी कितने लोकों में घूमता 
रहता है । 
रामस्वामी कोई बात नहीं | शंकर का शरीर ही यहाँ अपनी जन्म की 
भूमि पर रहेगा'** 
शंकर आयु थोड़ी है'' "लोक के उपकार में बीत जाय*''एक क्षण 
भी निष्फल न जाय इसकी कामना करें “आप के शंकर का 
जन्म जिस कार्य के लिए हुआ वह पूरा हो । 
रामस्वा्मी चन्रमोौलीश्वर उसे पूरा करेंगे। जिनके प्रसाद से तुम मात्ता- 
पिता को मिले थे । 
[शंकर चिता की ओर देखते हं। वृद्धा वहाँ जाकर 
.. बैठती है.।] 
शंकर वहाँ देखें **चिता के इतने निकड बेठ गई'““देख रहे हैं... 
लपटें घूमकर उनके कितने समीप आ रही हैं। आँच भी 
नहीं लगती उन्हें 


रामस्वा्मी षचास वर्ष से अधिक समय बीता उसे भोंजन बनाते। आँच 
. . सहने का उसका अभ्यास हो गया है। कालटी में लोग 
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०६ . जेगदशुरु 


नित्य मनोविनोद . करते हैं: अग्नि के साथ उसकी क्रीड़ा की 
बातें कहकर । हथेली पर अंगारा लेकर वह गाँव के सभी 
घर घूम चुकी हैं । 


प्शंकर और नहीं जला हाथ तब वे योग जानती हैं । 


शामस्वार्मी हा'“*हा'“हा*मले कहे योग जानती हैं“'जीव के 
स्वभाव में ही योग ओर दशन है। बन्दर अपनी प्रकृति 
से ही योग सीखता है, सिंह, हाथी, पक्षी सभी योगी हैं. .. 
मनुष्य ने योग का पहला पाठ इन्हीं से पढ़ा होगा | झूठ तो 
.. नहीं कहा ! द 
शंकर जो जीव हमारे मीतर है वहीं उनके भीतर भी है'**“मेद तो 
केवल नाम, रूप का है। परम तत्व एक है जो सृष्टि के 
नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। संभी कम, सभी अनुभव, 
सभी स्वाद उस एक के हैं । 








“रामस्वामी तुम्हारे यहाँ पहुँचने पर कितनी देर जीवित रहीं १, हर | 


शंकर मेरे यहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा भर ही उनकी अवधि थी | 
सात दिन पहले रात में स्वप्न देखा**' 





| "रामस्वार्मी हाँ *' क्‍ द हे 
स्शंक्र. कावेरी के तठ पर शिव-मन्दिर में तीन शिष्यों के साथ सोया 
। था *'देखता हूँ माता किसी पुरुष के साथ प्रसन्न चित्त चली 
ै आ रही हैं | मुझे देखकर बोलीं 'पहचानते हो यह कौन हैं! 
| उस पुरुष की ओर अनुराग का आकर्षण तो हो रहा था 
। पर पहचान न सका मैं | || 
कई नरामस्वामी तुम तीन वर्ष के मी न हुए थे तमी तुम्हारे पिता चले गये । 
.. शंकर उनका रूप मुझे माता ने स्वप्न में दिखाया। [दाई माह 





तीसरा अडू . १०७ 


के ऊपर जँगली रखकर इतत के चठ॒थींश के बराबर चोट 
का चिह्न था। द 


रामस्वामी [हँसकर | सुनो, हम लोग कहा करते थे शिवशुरु के ललाट 
का यह चिह तनिक और ऊपर होता तो वह चन्द्रमोलि 
बन जाते ! द 
शंकर [करठ के ऊपरी भाग को रपशे कर] यहाँ त्वचा मेष के 
ः रंग की थी | द गा) 
रामस्वामी हाँ थी' "शिव के नील कंठ की भाँति वे भी नील कठ 
थे | यह सब्न तुमने स्वप्न में देख लिया''* 
_[विस्मय की सुद्रा] क्‍ 
शंकर उनके शरीर की कोई स्मृति तब तो मुझे थी नहीं*"' 
रामस्वागी हाँ'''तब*** द द 





शंकर माता को सुखी-*“प्रसन्‍न तो देखने का कभी अवसर आया 
नहीं' “उनकी आँखें बराबर गंगा-यमुना बनी रहीं'*'देवशों 
से मेरा अरिष्ट सुनकर वे बराबर भयभीत बनी रहीं | रात 
को उन्हें नींद कब आई मैं न जान सका। मेरी नाक से 
उनका कान कई बार छू गया और मैं जाग गया ! तब तो 
नहीं समझ पाता था अब समभता हूँ नींद में भी मेरी 
आयु का उन्हें विश्वास नहीं था और वह कान से मेरी 
साँस की गति का अनुभव करती थीं । 


रामस्वार्यी सो तो है'* देह पर हाथ रखने से तुम्हारे जाग जाने का 
भय था | जी नहीं मानता था तो बेचारी कान से तुम्हारी 
साँस का अनुभव करती थीं। 


.... शंकर छुखी और प्रसन्‍न मुझे वह स्वप्न में ही दिखाई पड़ी | 





१०६ जगदशुरु 


नित्य मनोविनोद . करते हैं'**अग्रि के साथ उसकी क्रीड़ा की 
बातें कहकर | हथेली पर अंगारा लेकर वह गाँव के सभी 
घर घूम चुकी है । द 





शंकर और नहीं जला हाथ तब वे योग जानती हैं | क्‍ 

रमस्वार्मी हा''“हा'“हा*मले कहे योग जानती हैं''जीव के 
स्वमाव में ही योग और दशन है। बन्दर अपनी प्रकृति ! डे 
से ही योग सीखता है, सिंह, हाथी, पक्ती सभी योगी हैं... 
मनुष्य ने योग का पहला पाठ इन्हीं से पढ़ा होगा । झूठ तो 

... नहीं कहा 

:शंकर॒. जो जीव हमारे भीतर है वहीं उनके भीतर भी है-*“मेद तो 
केवल नाम, रूप का है। परम तत्व एक है जो सृष्टि के 
नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। सभी कम, सभी अनुभव, 
सभी स्वाद उस एक के हैं. । द 








 रामस्वामी तुम्हारे यहाँ पहुँचने पर कितनी देर जीवित रहीं १. 





शंकर मेरे यहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा भर ही उनकी अवधि थी | 
सात दिन पहले रात में स्व्रप्न देखा'** ही] 
"रामस्वार्मी हाँ'** 
ख्शंक्र कावेरी के तठ पर शिव-मन्दिर में तीन शिष्यों के साथ सोया 
था *'देखता हूँ माता किसी पुरुष के साथ प्रसन्न चित्त चली 
आ रही हैं | म॒के देखकर बोलीं 'पहचानते हो यह कोन हैं? 
. उस पुरुष की ओर अनुराग का आकर्षण तो हो रहा था _ 
क्‍ पर पहचान न सका मैं । 
_ 'रामस्त्रागी तुम तीन वर्ष के भी न हुए थे तमी तुम्हारे पिता चले गये । 








शं ् कि च के छः 
शंकर. उनका रूप मुझे माता ने स्वप्न में दिखाया। [दाई मोह 
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के ऊपर डैंगली रखकर] इत्त के चतठ॒ु्थाश के बराबर चोट 
का चिह्न था। 
रामस्वामी [हँसकर | सुनो, हम लोग कहा करते थे शिवशुरु के ललाढ 
का यह चिह्न तनिक और ऊपर होता तो वह चन्द्रमौलि 
बन जाते | द 
शंकर. [करठ के ऊपरी भाग को स्पर्श कर] यहाँ त्वचा मेष के 
द रंग की थी | ः 
शमस्वामी हाँ थी'* शिव के नील कंठ की भाँति वे भी नील कट 
थे | यह सच तुमने स्वप्न में देख लिया''*' 
_[विस्मय की मुद्रा] 
शंकर उनके शरीर की कोई स्मृति तब तो मुझे थी नहीं" 
रामस्वामी हाँ'*'तब**' 


शंकर माता को सुखी -**प्रसन्‍न तो देखने का कमी अवसर आया 
नहीं' “उनकी आँखें बराबर गंगा-यमुना बनी रहीं-*'देवशों 
से मेरा अरिट सुनकर वे बराबर भयभीत बनी रहीं । रात 
को उन्हें नींद केत्र आई मैं न जान सका। मेरी नाक से 
उनका कान कई बार छू गया और मैं जाग गया | तब तो 
नहीं समझ पाता था अब समभता हूँ नींद में मी मेरी 
आयु का उन्हें विश्वास नहीं था और वह कान से मेरी 
साँस की गति का अनुभव करती थीं । 
रामस्वार्मी सो तो है' देह पर हाथ रखने से तुम्हारे जाग जाने का 
भय था | जी नहीं मानता था तो बेचारी कान से तुम्हारी 
साँस का अनुभव करती थीं | द 


. शंकर सुखी और प्रसन्‍न मुझे वह स्वप्न में ही दिखाई पड़ी | 















श्ण्य् जगदूशुरू 


शमस्वामी [ अपनी बाँह पर हाथ फेर कर ] रोमांच हो गया मुझे. 
तुम्हारा यह स्वप्न सुन कर | 


शंकर रोमांच तो मुमें स्वप्त में ही हो गया था'*“जागने पर मी 
रोमांच हुआ । पहला रोमांच सुख के स्वाद का था'' दूसरा 
दुःख और भय के स्वाद का | यहाँ घर में पहला चर: 
डालते ही उनके कश्ठ की कातर वाणी सुनाई पड़ी. 
शुं"*'क'''र! | लगता है अन्त समय में उनके घुनने की 
शक्ति बद॒ गई होगी | रात को भी 'घर का द्वार खुला रहा. 
बराबर“ वन्य जीव जो घर में आये होंगे सब उनके शंकर 
बन गये होंगे | 


र/मस्वामी तुम्हारे पहँचते ही चल बसीं या कुछ कहा सुना ? 


शंकर मेरे हाथ के कमणडलु को देखते ही उन्होंने मेंह खोलकर 
हाथ की अर्धाज्ञलि उस पर रख दी । माता को प्यास लगी 
है' "पता नहीं कितने दिन से'“'मेरा हाथ काँपने लगा, 
नीचे धरती और ऊपर आकाश भी काँप रहे थे । प्रयाग में 
कमण्डलु जो गड्ा में मरा था, माता के अन्त समय के 
लिये वह काम आ गया । गंगा-जल है माँ ! यह कह कर में 
उनके मुख में जल- गिराने लगा और वह पीती गईं 
कमण्डलु का आधा जल पी:लेने पर काँपते शब्द उनके मुंह 
से निकले" 'गं'*'गा' '“ज'*'ल है. 
रामस्वामी [आँखों से जल गिराते' हैं] संन्यासी पुत्र से गंगा जल मिलः 
गया । पुत्र अन्त समय के लिये ही होता है । 
शंकर हाँ माँ ! गंगा-जल हैं**प्रयाग से लिये आ रहा हूँ, मेरे 
मुख से निकला उनके ओ्रोटों पर तृप्ति का हास्य खेल गया 
ओर अपने “ही उठकर बैठ जाने की चेष्टा करने लगीं $ 








तीसरा अड्ढ 


९०६ 


हाथ से सहारा देकर उठाया। पीछे बैठ गया “अपनी देह 
का भार मेरी देह पर डाल कर बोलीं “आए गये शंकर -**'तुम 
आ गये-* “जो कह कर गये: उसे भूले नहीं'''अब मुझे 
स्वर्ग मिल जायेगा । 


शमस्व्रामी चिता से श्वेत लपठें निकल कर कह रही हैं कि उन्हें स्वर्ग 


शंकर 


मिल गंया | कल्ल लौट आया होता तो कल की देवी के 
अन्त समय कुछ तो कर पाता । 


मुझे देखते ही उनके जन्म-जन्म के अमाव मिंट गये। आप 
विश्वास न करैंग्रे मुझमे हँस-हँसकर बात करने लगीं जो 
स्वप्न मुझे काबेंसी तट के शिव मन्दिर में दिखाई पड़ा वही 
स्वप्न उसी समय माता को यहाँ दिखाई पड़ा । 


रामस्वामी शंकर ! तीन ऊपर नब्बे वर्ष बीत गये ऐसा विस्मय न देखा 


प्शंकर 


न सुना “' जो स्वप्त तुम्हें वहाँ दिखाई पड़ा वही तुम्हारी 


माता को यहाँ ! [शंकर के मुख की ओर उत्सुक होकर 


देखते रहते हैं | 


. मेरे सहारे आँखें मूँद कर वे अपना स्वप्त सुनाती रहीं | वह 


भी सम्भव है वह स्वप्न न रहा हो'' 


. >रामस्वरामी तब रहा क्या होगा ! 


है शं कर 


चित्त से उन्हें पति और पुत्र का संसार मिल गया । नींद तो 
उन्हें आई न होगी कि स्वप्त देखा हो | उनके मावलोक में 
जो उदय हुआ वही वहाँ मेरा स्वप्न बन गया । 


“शरामस्वार्मी भगवान की लीला कहो इसे 
बस यही '*'इसी विश्वास में परम सुख है । 
[चन्द्रमणि के साथ पाँच ज़न और प्रवेश करते हैं ।] 


व्शंक्र 
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जि जगदूगुरु 


चन्द्रमणि कुल-जन वुम्हारी कृपा के लिये आये हैं ब्रह्म चारी : इनका 
अपराध चित्त में न ले आओ | द 

कई जन हम हाथ जोड़ कर'"' इसकी याचना कर रहे हैं । 

शंकर कोई किसी के साथ अपराध नहीं करता। सभी अपनी 
आत्मा के साथ अपराध करते हैं । आप लोगों के प्रति मेरे 
पन में कोई विकार नहीं है । 

चम्द्रमशि भगवान्‌ के हाथ की कठपुतली बन कर हम सब्र नाच रहे 
हैं। कर्म के चक्र में संलग्न प्राणी ''“ घूम रहे हैं ** घूम रहे हैं 
--“घूम रहे हैं । इस चक्र का अन्त कब होगा कोन जाने £ 
तुम ज्ञानी हो सब पर दया'''सब पर हपा करो | 


शंकर आकाश के पंछी को आप लोग पिंजर में न बन्द करें *** 


रामस्वामी त॒म आकाश के पंछी हो शंकर ' 

शंकर. हम सभी आकाश के पंछी हैं। नीड़ का मोह जगत का 
प्रपञ्ञ है" 'नीड़ का मोह मिंटे, फिर आप देखें जगत का 
प्रपश्न मिंट जाता है कि नहीं | जो आप हैं वही में हूँ । भेद 


की बुद्धि जहाँ नहीं है वहाँ अपराध की कल्पना भी 


द नहीं है। | 
रामस्वामी सब की आँखों से आँसू बह रहें हैं बत्स | पाला मारे कमल 
.. से इनके मुख हो रहे हैं। ः 

शंकर आप लोग मुझे आदेश दें “आप लोगों को जिस बात से 
" सन्‍्तोष हो “मुझे सब स्वीकार है। मुझे जो आप लोग यहाँ 
रोकना चाहें तो श्रुति के उद्धार की लहर जो अब आपके 
इस सेवक के कारण देश मर में चल चुकी है. वह रुकेगी ॥ 
..... वेद-विरोधी धर्म-लोक को संहार की ओर ले जायेंगे; 

चन्द्रमणि रोकना नहीं चाहते लोग'” कक मे 








तीसरा अड्डू 


शंकर तब कहें क्‍या चाहते हैं-**१ न्‍ 
चुन्द्रमणि कुल के ये पाँच जन तुमसे मन्त्र लेना चाहते हैं । 


शंकर हा «हा “'हा''कुल के पाँच किशोर मुझसे संन्यास का 
मन्त्र लेना चाहते हैं।गौतम नहीं हूँ मैं जो जगत को: 
संन्‍्यासी बनने का उपदेश दूँगा। सब संन्यासी बन जायेंगे तो” 
इस भूमि का भोग कौन उठायेगा ! धर्म ओर देश के शत्रु 
जब आक्रमण करेंगे, श्रुति और मातृ-भूमि की रक्षा में समर. 


. में कौन जायेगा ! 
रामस्वारमी यही तो'**यही तो'''ठीक कह रहे हो वत्स ! 


शंकर कुल के मुख्य पुरुष आप हैं तात | बिना आपसे पूछे यह कुछ 


ये हो रहा है ओर आप सो रहे हैं । 
रामस्वामी पता नहीं संसार क्या हो गया १ 


शंकर [हँसकर] इस आयु में *'चौदह और सोलह के बीच में: 
जितने होते हैं समी बिना पंख के आकाश में उड़ने लगते: 
हैं । जगत का असंयत आकर्षण वैराग्य का रंग ले लेता है |. 


कितने विवाहित हैं इनमें ! 
चन्द्रमणि अभी कोई नहीं **'* 


शंकर इसीलिए इनके भीतर वैराग्य आ रहा है। कुल-पुरुष किस 
नींद में सो रहे हैं कि इधर उनका ध्यान नहीं जांता। [उन 


किशोरों को देखकर | अवस्था के अनुकूल विद्याध्ययन की 


ज्योति किसी के मुख पर नहीं है।. तीन आश्रम के तीना 


पुरुषार्थ पार कर चुकने पर संन्यास की अवस्था आती है। 
उसके पहले इस ओर पग उठाना अग्नि से खेलना है । 


शामस्वामी अपने धर्म में इस कुल के तुम अकेले न रहो । तुम्हारे साथ 


और भी जाये यही सोचा होगा सबत्ते ' **... ., 





१९ 














“शश२ 


“जाकर 


-एक स्वर 
घंकर 


जगदशुरु 


श्रुति के धर्म के सामने मुझे नत मस्तक रहना है । गौतम 
की माँति नया धर्म नहीं चलाना है। परम पुरुषा थ॑ संन्यास 
देही की अन्तिम अवस्था है । धर्म, अर्थ और काम तीन 
वर्ग जब पूरे हो जायें तब चित्त संन्यास की ओर लगे । 


आप तो अभी बालक थे । 


हा“ हा “हा “मेरा अनुकरण न करो सौम्य : कर भी 


सकते हो जो आठ वर्ष की आयु में चार वेद कंण्ठस्थ कर 
लो, वेदान्त के पारंगत बन जाओ | श्रुति सिद्ध बन जाने पर 
जो श्रुति तुम्हें संन्यास की ओर ले जाय तब निर्भय होकर चल 
पड़ो | कर्म से हीन बन जाना संन्यास नहीं है । कम के समुद्र 

का पार कर जाना संन्यास है। श्रुति में यज्ञ का साकात्कार 
होता है, बिना यज्ञ-किये मी-उसके साक्षात्कार से वह फल 
मिल जाता है। तीन पुरुषार्थ के सारे भोग श्रुति में सिद्ध 


हैं। श्रुति सिद्ध करो फिर तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य, झहस्थ और 


बानप्रस्थ के नियम की आयु की आवश्यकता न रहेगी । 
सोगतों ने संन्यास को विनोद बनाया, कीड़ा बनाया, केलि 
बनाया। मारत भूमि का पौरुष सो गया और विदेशी, विधर्मी 


इस भूमि का मान हरण कर ले गये । 


'रामस्वामी चद्रमणि ! तम्हें और कुछ नहीं सका। वही सकता: तुम्हें । 


शंकर 


का दुःख बढ़ेगा | एक कुल 


सूझा होगा संन्यासी को इससे सुख मिलेगा । 


मेरे सुख-दुःख की बांत नहीं है तात ! सुछ और दुःख मेरें 
लिए दोनों समान हैं। लोक का सुख कहाँ है और इुग्ख 
कहाँ है देखना यह है ! इन किशोरों के खहत्याग से लोक 


क कुल में एक समय एक ही संन्यासी 
रहे, लोक का स्वस्थ रूप यही होगा । कुल के हर परिवार 











तीसरा अडू श्श्डः 


में जो एक संन्वासी.हो जाय तो वह लोक रोगो कहा जायेगा 
ओर जो सभी वयस्क संन्यासी बन जायेँ तो वह लोक मर 
जायेगा | गौतम से बहुत पहले अति ने मृत्यु को सवी 
नहीं किया था पर गौतम उससे अपरिचित रहने के कारख 
मृत्यु से डर कर ज्ञान की ओर भागे थे | युत्र और पत्नी को 
पसख््रिज्या देकर उन्होंने अपने परिवार का ही नहीं अपने लक 
का वध किया था | बह कार्य मुझे नहीं करना है। योगियों 
के चक्रवर्ती गौतम की ओर मेरी श्रद्धा है पर उनकी विधि 
मैं विडम्बना मानता हूँ । भारत-भूमि उसका फल मोग छुक; 
अब आगे न मोगे हमें तत्पर होकर देखना यह है ! 


चन्द्रमा मीमांसक मण्डन को तब संन्यासी बनाने का फल क्या होगा ! 


शंकर॒ लोक में जो अनेक मतम्वान्तर फैले है***छुगतों, कापालिकों, 

भेरवों से जो सत्र ओर भय छा गया है वह मटेगा | मोन- 

सक के पूर्व पुरुष भी संन्यासी हो चुके है। संन्याख का आऊ 

आरा जाने पर इस देश के नरेश भी संन्यासी बन जात 4, 

इसलिए कि राग-मोग का अवसर वे अपनी परम्परा को दे | 

। वृद्ध हो जाने पर मी प्राणी भोगी बना रहे वह कुरुणि है । 

मण्डन के दो आश्रम-मोग पूरे हो चुके थे। तीसरे और चोथ 

में अधिक अन्वर नहीं है । वेदान्त और मीमांसा अब एक 

मार्म से चलेंगे, इसी मार्ग पर दूसरे भी आयेंगे और इस: 
प्रकार श्रति का लुप्त मार्ग फिर चल निकलेगा | 


| | 
ः 
॥ 





मणि तत्र कुल के इन किशोरों क आदेश क्‍या है ! 


शंकर वेद पढ़े, ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पत्नी ओर सनन्‍्तान से 
। पूर्ण होकर धर्म, अर्थ और काम से तृत्त होकर जब इनका 
. बह दिन आये संन्यास भी ले लें। पहले ये चित्त से संन्‍्यासी- 





ा ११४ जगद्शुरु 


| बनेंगे, गुरु की दीक्षा का अधिकारी चित्त का वैरामी होता 

। . है। अबी ज्ञमर गये या सन्देह है 

। रामस्थामी साहस हो तो तुम संन्यासी बनो चन्धरमणि |! कुल का एक 
बालक गया वही बहुत हुआ । कुल-क्य का दोष शंकर न 
लेंगे | ठीक कहा वत्स ! 


पे शंकर हाँ वात ! अक्ञर-अक्षर ठीक कहा आपने” [ चिता की 
ओर देखकर | कब तक यह चिता जलती रहेगी ! लपटे 
। आर ऊपर तक चढ़ रही हैं । 

। ४] ५ ० ५. 

। रामस्वार्मी चिता बनाने का ढंग कहाँ सीखा था शंकर '**; 


शंकर परिस्थिति सब सिखा देती है। माता का दाह करना था। 
शरीर चिता पर टिका रहे | काठ इतना हो कि शरीर भस्म 
| द हो जाय । 











| 
|| 23, ४ ५ है 
। एक स्वर॒ काठ चन्दन का है १ चन्दन की गन्ब आ रही है | 
॥॥ शंकर कितना पुराना घर रहा होगा ! घर के घूम से सभी काठ 
॥ काले पड़ गये थे | उस समय तो गनन्‍्ध उनसे घूम को श्रा 
' रही थी | 
| ॥ क्‍ [पीछे की ओर जनरब होता है। हस्तिपक का स्वर 
| सुनाई पड़ता है। घण्टे की ध्वनि भी रह-रह कर 
4... रमस्वामी शंकर के पीछे की ओर हाथ उठाकर] कौन आ रहा है 
“2 इधर से हाथी पर'** 
|... चन्द्रमणि अम्बारी के ऊपर छत्र भी लगा है | 
|... शंकर केरल-नरेश राजशेखर आ रहे होंगे । 
। _ रामस्वामी हाँ, वही तो हैं। 
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शंकर जब में आठ वे का था'''जिस दिन माता को छोड़कर 
जा रहा था महाराज आये थे। अब तो स्रोलह पार कर 
चुका हूँ । द 

चन्द्रमणि हाँ, महाराज ही हैं, पीछे चामर-ग्राहक भी है । 

शंकर तब आप इन कुल-पुत्रों के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत 
करें | हाथी से वे जहाँ उतर जायें आप लोग उनका साथ 
छोड़ देंगे। सम्मव है वे इतने लोगों के घेरे में संकोच से 
कुछ न कहें | 

रामस्वामी मैं तो रह सकेगा शंकर*** 

शंकर केवल आप रह जायें पर दूसरा कोई न रहे | 
[ शंकर और रामस्वामी को छोड़कर अन्य सभी जन 
चले जाते है।]... 

रामस्वामी महाराज बेठेंगे कहाँ शंकर | कोई आसन मेगा लें । 

शंकर यहीं:**इसी भूमि पर बेैठेंगे* ** 

रामस्वासी केरल के महाराज की हम सब प्रजा हैं । 

शंकर पर यह भूमि उनकी [माता है। आप के पास नहीं आ रहे 
हैं वे**'संन्यासी शंकर के पास आ रहे हैं जो अब उनकी 
प्रजा नहीं है । 

 [हस्तिपक के मुख से हाथी बैठाने का संकेत-स्थर 

सुनाई पड़ता है।] - 
[निपथ्य में | महाराज की जय हो'*'जय हो'**जय हो ! 
[ नेपथ्य में | आप सब को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ। 
संन्‍्यासी के दर्शन के लिये मैं आया हूँ । लौदँगा तब आप 
लोगों का सुख-दुख सुनेंगा । | 

रामस्वामी महाराज आ गये शंकर*'** 

















_ 


शंकर आने दें आप तो डर से गये हैं। [राससामी असमंजस 
: में उठकर खड़े होते है।] 


राजशेखर [ राजसी वेश, प्रभाव की मुद्रा | प्रणाम आचार्य ! माता 
के अन्त समय आप आ पहुँचे। मेरे सामने आप ने उन्हें 
जो वचन दिया वह पूरा हो गया। [रामस्वामी की ओर 
हाथ जोड़कर| आपको प्रणाम करता है आप का यह 
सेवक | कालटी के मुख्य-पुरुष को में आचार्य के दशन के 
आनन्द में भूल ही गया था। 


रामस्वामी कल्पदुक्ष की माँति आप सदैव फूले रहें और अर्थी श्रमर 
आपको सच्च ओर से घेरे रहें । 

शंकर कल्याण हो महाराज ! आप कुशल से तो रहे ! परिवार और 
प्रजा पर कोई संकट तो नहीं आया ? 

राजशेखर केरल में जब आप ने अवतार लिया तभी इस भूमि के रोग- 
विषाद भाग गये। [चिता की ओर देखकर | अच्छा *** 
तो माता की चिता द्वार पर जल रही है ! 

रामस्वामी शंकर ने अपने कुल भर को शाप दे दिया घर्मावतार : इनके 
कुल के सभी शव अब घर के द्वार पर ही जलाये जायेंगे | 


राजशेखर क्या सुन रहा हू आचाय 


शंकर अब श्रीमान्‌ से आचाये न कहें''मैं अब संन्यासी हो 


चुका हूँ:*इस शब्द का अधिकारी अब में नहीं हूँ। 
जञातिजन संन्‍्यासी द्वारा शवदाह का विरोध करने लगे*** 
प्वाता को यह बचन मैने आपके आदेश पर दिया था। भेरे 
लिये वह राजाज्ञा थी'*फिर भी कुल पर क्रोध के कारण 
नहीं'''माता बराबर इस कुल की बनी रहें" *'कुल में जत्र 
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कमी शवदाह, श्राद्ध ओर पितृकर्म हों, कुल जन उन्हें स्मरण 

करें और उन्हें भी इन कर्मों में अंश मिले | 

राजशेखर विधि का विधान माव कर आप लोग इसे स्वीकार कर 
लेंगे या मुझे * 

रामस्वामी धर्मावतार को कुछ नहीं करना पड़ेना। मुख्य पुरुष में हूँ 


ओर मेंने यह बात इनके मुझ से निकलते ही स्वीकार 
कर ली | 


राजशेखर राज्य की ओर से आप लोगों को जो बृत्ति मिलती थी 
ह दनी कर दी जायेगी | संन्यासी शंकर ने जन्म लेकर आपके 
कुल को कालजयी बना दिया ! केरल की भूमि के भाग्य: 
से देवता ईर्ष्या करते होंगे 


शंकर सारी भूमि गोपाल की है महाराज ! भगवती पार्वती और 
भगवती भारतमूमि मेरे लिये दोनों एक हैं॥ आपका केरल 
उस भगवती का एक चरण है, दूसरा चरण चोल है, कटि 
द पर विन्ध्यमेखला, भुजायें सिन्धुभूमि और कामरूप, मध्यदेश 
; उदर वक्ष' ' "और कैलाश शीश है। माता के इस मोहक रूप 
में ** जिसके हृदय के सब्च ओर अमृत है, हम सब श्रद्धावान्‌ 
हों, उसके एक अंग की सेवा न कर समूचे शरीर की सेवा 
करें, तमी हम उसके ऋण से मुक्त हो सकेंगे । 

राजशेखर हिमवान्‌ के शिखर पर आप को जननी के इस रूप का 

दश न निला होगा 


शंकर॒ इस रूप के अनुराग मे ही घर से निकला था। वेद के 
मन्त्र जहाँ गाये गये, उपनिषद्‌ का रस जहाँ बरसा, ऋषियों 


के आश्रम जिस भूमि पर बने थे'*'[मौन होक९ एकाग्र 
चित्त की म॒द्रा | 
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जगदशुरु 


राजशेखर आगे आपकी योजना अब क्या होने वाली है ! मीमांसक 


राजशेखर 
शंकर 


राजशेखंर 


मण्डन को अपने मार्ग पर ले आने में तो आप सफल 
हुए. आप के विजय-रथ का अवरोध तो अब नहीं दिखाई 
पड़ता | 

महाराज ! व्यक्ति की विजय लोक का विषाद बन जाती है | 
गौतम के व्यक्तित्व की पूजा का फल यह भूमि अब तक 
भोगती चली जा रही है । एक की पूजा से अनेक पतित होते 
हैं | कृपा कर आप मेरे विजय-रथ की कामना न कर श्रुति 
के विजय-रथ की कामना करें | 

[मन्द हँसी] ठीक है आप को जिसमें सुख हो'*' 


भट्ट कुमारिल से घुगतों की पराजय कर्मकाए्ड और तक के 
योग से हुई | मीमांसक मर्डन भी यही करते रहे''**पराशर 
के कर्मकाण्ड और व्यासदेव की बुद्धि से जब लोक तृप्त नहीं 
हुआ, भावरूप शुकदेव अवतरित हुए। कर्म ओर बुद्धि में 
जब भाव मिल जाता है तभी श्रुति की त्रिवेणी बनती है । 
मुझे जन-जन के हित में इसी त्रिवेणी को सुलम कराना है । 
मीमांसा और वेदान्त दोनों का लक्ष्य एक था***मार्ग मी 
दोनों के समानान्तर रहे'''एक पथ का यात्री दसरे पथ के 
यात्री को बराबर देखता भी रहा । अरब वे दोनों मिलकर एक 
हो गये। मीमांसक मण्डन से मुझे बड़ा बल मिला है। फिर 
भी जो नाम तो अश्रति का लेते हैं पर काम उसके विरोध में 


करते हैं उनको''“और जो श्रुति के नाम से ही [ दोलों 
कानों पर दोनों हाथ रख कर | मय खाते है उनको*** 


इसी माग पर ले आना होगा | 
पहले से आप का संकेत कापालिक, भेरब, भागवत आदि 
से है और दूसरे से सौगत, चार्वाक और जैंन आदि से “* 














दीसरा अडू 


शंकर 


राजशेखर 


शंकर 
शजशेखर 
शंकर 


3533: 


जी “इस समय देश में धम के जितने सम्प्रदाय चल पढ़े हैँ 
उनकी गणना भी सम्भव नहीं है। उनके घोर कृत्य *' महामांस 
विक्रय और [ललाट के ऊपर हाथ रख कर] यहाँ हवन- 


कुंड'** 
007“ 


नहीं नहीं “न कहें**सोचकर शरीर काँप जाता है।"' 

ललाट के ऊपर शुग्शुल जलाने से जले मांस के नीचे अस्थि, 
में मी अ्रमि से काले पड़े एक ऐसे साधक के गत॑ को मैं 
देख चुका हूँ'' उसकी ओंर देखने में भी भय तो कम पर 
घुणा अधिक उत्पन्न होती थी | ऊँह' “बस इस प्रसंग की 
अब कोई बात नहीं" 


किसी सौगत-बिंहार का दर्शन मिला है आपको''' 


जी नहीं निर्वाण की लालसा मेरे भीतर अ्रभी नहीं आई । 


[(हँसकर | किसी दिन देख लें'''मद के प्रभाव में कुम्भकार 


के चक्र सी घूमती आँखें''' वर्षो से स्नान न करने के कारण 
स्वेद से भीगे कन्या और देह से पोक्ष देने वाली दुर्गन्धि'*" 
तरुण मिक्षु और तरुणी मिक्तुणि यों. की विलास-लीला ॥'' 
देख लेते तथागत वो पत्नी और पुत्र को नींद में, सेज पर 


छोड़कर भाग नि कलने का उन्हें खेद होता । 
[ रजशेखर और रामस्वामी हँसने लगते है.। शंकर 


. चिता की ओर देखते हैं। लपटें अमी उठ रही दे.। 


राजशे खर 
शंकर 


वुद्धा अभी अचल बनी घैठी है ।] 


अरे ! वह महिला चिता के इतने निकट क्यों बैठी हैं ! 


मौतम जिन भाव और भोगों को छोड़कर निकले ये वही 
सत्र बिहायें में मोगा जा रहा है, बिना किसी परिषादी* 








क्ष्फी - 
ल्‍्दिते 
छः 


जगद्गुरु 


नियम बन्धन और अंकुश के। श्रति में ये समी भोग 
| हैं, पर उनके नियम'''परिहार' ओर अंकुश भी हैं । 
शजशेखर इन सुगतों का होगा क्‍या ! 





2 


# 


शंकर हिंसा से वचकर'- जैसे होगा इन्हें श्रति की परिधि में ले ही 
आना होगा | 


तएजशेखर कुछ सूक रहा है आपको किस प्रकार'*' 


शंकर हर बिहार में जो एक चिकालदर्शी मद ओर मन्त्र की सिद्धि 
.. में लगा है, चन्द्रमा के सच ओर नक्षत्र मण्डल-सी जिसकी 
शिष्य-मण्डली है, उसे शास्त्रार्थ में हराकर उसकी शिष्य- 

मण्डली को अपना शिष्य बनाकर अपनी विधि में ले 

आना है। कुमारिल ने प्रयाग में मुझे जो मान दिया 
को उसे जो जन देख-सुनकर वहाँ से अपनी भूमि लौटे, उनसे 
|. मेरे कार्य का प्रचार अब देक्ष के कोने-कोने में हो चुका है | 
' मीमांसक मण्डन-जेसे विद्या के समंद्र मेरे शिष्य बन गये हे 
| यह सूचना भी सत्र ओर फैल चुको है।माता ने बचन के... 
बन्धन से सुक्त किया । अब शिक्ष्यों के साथ चार दिशाओं में 
श्रुति की दिग्विजय स्थापित कर श्रुति के धर्म-संघ की स्थापना. 
करनी है | ऐसे चार पीठों में एक की स्थापना ंगेरी में... 
हो चुकी है । रा 


। 
। * 
है राजशंखर दक्षिण भारत में तो इस पीठ के स्थापन से अब कोई आप- 
हा का विरोधी नहीं रह गया | ' 
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सी." 


| शंकर यह यश आप फिर मुझे दें रहे हैं---अ्रुति का विरोधी कोई 
नहीं रह गया, यह कहें ** ः ४ 





राजशंखर आपका व्यक्तित्व मिंट गया हैं, आप अब श्रुतिरूप हैं. इस 
अर्थ में में कह रहा हूँ 
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शंकर 


रॉजशेखर 


शंकर 
राजशेखर 


. शंकर 


रामस्वामी 


सब ठीक' पर आपके सुख से ऐसा कथन आपके धनुष के 
चले बाण से भी अधिक दुखद हो रहा है।. 

शम और दम आपकी कोटि का परें--जैसे सामान्य जन मे 
कहाँ से आयेगा ! आपको स्वप्न में भी दुःख देने के पहले 
मैं भूमि के भीतर चला जाऊंगा | 


श्रृंगेरी पीठ के अध्यक्ष मीर्मासक मण्डन सरेश्वर के नाम से 
इस पीठ के संचालक हैं ! जिंस दिशा में जो सबसे पवित्र 
भूमि होगी, महापुरुषों के निवास से जो किसी युग मे 
प्रतिष्ठा पा चुकी होगी, वहीं तीन पीठ ओर खड़े होंगे । 

उन स्थानों की सूचना देकर अंगेरी के स्थापित पीठ की 
भूमि की विशेषता भी कह दें पा 


बदरिकाश्रम के उत्तर व्यास शुहा मे जिन दिनों अह्यमसूत्र पर 
भाष्य स्व रहा था सूचना मिली कि चीनीदस्यु बदरिकाश्रम 
पर चढ़ आये और उनके मय से नारायस की मूर्ति पुजा- 


[8] 


रियों ने नारद कुंड में डाल दी । नारायण की आह 


में पड़ा रहना सुके असल्य हो उठा। चतुसंज विष्णु का 
दर्शन मुझे वहीं रात को स्वप्न में मिला-''जैसे यहाँ शह 
छोड़ने के पूर्व वाप्नदेव ने स्वप्न में अपनी मूर्ति की रक्छा करने 


को कहा था, जत्र अलवाई उनके मन्दिर के नीचे की भूमि 


काट कर गिरा रही थी । जागते ही मैं. मन्दिर से मूर्ति लेने 
दौड़ पड़ा । मूर्ति उठा कर दस पर लौटा था कि पूरा 


मन्दिर नदी के गर्भ में समा गया । 


एक पहर रात रहते मन्दिर गिरा था । गिरने की ध्वनि ऐसी 
ही हुईं थी कि सारा गाँव जाग पड़ा। पहले तो लगा कि समूचा 
पर्वत चन्द्रमौलीश्वर के मन्दिर के साथ गिरा है। में इधर 


ज्न्केंडस 


मजाक जलकर कक" 


कि: मर नल अर आठ 


के: 22 022%:5%+०5०- कि 3 असनन्पम;-बसञ->> जप 


उकप-- 

















शंकर 


शंकर 


शंकर 


जगद्शुरु 


भागा' “कुछ जन और भी पीछे हो लिये'*'[पर्वेत की ओर 
हाथ उठा कर | वहाँ पहुँचा आगे उस अँघेरी रात में, बादल 
ऐसे घिरे थे" मानों काजल का वितान तना था**“वायु का 
वेग पैर को कहीं टिकने नहीं दे रहा था'' लगा किनारें 
के गोपालमन्दिर से निकल कर बाल भगवान्‌ चले आ रहे 
हों: “देह सिहर उठी-*-शंकर दोनों हाथों में मूति उठाये था। 
उस समय मूर्ति का भार इसकी देह से तो अधिक था ही । 

[ हँसकर | बोल न देता तो ताव गिर पड़े होते** “भगवान्‌ 
की मूर्ति बचाने आया था**-मैं शंकर हूँ”““इतना मुर्केसे सुन 
कर इनको धीरज आया | 


“रामस्वार्मी जिस समय बन के जीव शुफा से नहीं निकलते उस समय 
इसे यहाँ देखकर मेरी देह से प्राण उड़ गया। मगवान्‌ की. 


मूर्ति शिवशुरु के बालक पुत्र ने ऐसी भयानक रात सें बचा 
ली'*'दस कोस से लोग इसे देखने आये थे। पीपल के 
पेड़ के नीचे मूर्ति रख कर यह देर तक घरती पर बैठ कर 
साँस खींचता रहा, तब तक और जन आ गये थे | 


फिर तो आप लोग मुझे हाथों मं और कन्घे पर उठा कर 
ले गये धरती पर मुझे पैर भी नहीं रखने दिया। माता 
जाग कर द्वार पर खड़ी शिव की प्रार्थना कर रही थीं, जब 
मैं वहाँ फिर पहुँचा । 


'राजशेखर आपने माता को सूचित नहीं किया, कहाँ जा रहे हैं ! 


स्वम्त में मगवान्‌ ने जो कहा था--"मूर्ति की रक्षा के लिए मैं 


मांगा, माता से कहने-सुनने का अवसर कहाँ था १ जाग जाने 
पर ग्रुझे आने देतीं ! फिर तो मन्दिर के साथ मूर्ति भी नदी 


में चली गई होती | - 











तीसरा अड्डे श्श्३े 


राजशेखर ऐसा ही स्वप्त चतुर्भज विष्णु ने आपको वहाँ बद्रीनाथ 
द में दिया । 
शंकर हाँ“ और यह भी आदेश मिला कि मैं स्वयं नारदकुंड के 
अथाह जल में प्रवेश कर मृत निकाल और अपने हाथ 
स्थापित कर उसकी पूजा भी करू। व्यासयुहदा से नारदकंड 
गया | जिस पजारी ने मूर्ति कुंड में डाल दी थी उसी को 
श्रम हो रहा था कि मूर्ति कुंड में कहाँ मिलेगी | एक स्थान 
पर आगे दो पद चिह्न मिले" अनुमान से कि कुंड के 
करार के इतने निकट दूसरा कौन आया होगा मैं वहीं कुंड 
... में कूद पड़ा | दस पुरुष जल के नीचे ठीक मूर्ति पर मेरा 
दायाँ हाथ पड़ा और मैं मूर्ति के साथ बिना परिश्रम के 
ऊपर आ गया । उस श्रम में मुझे चरम सुख मिला था, इसी- 
लिए बिना परिश्रम की बात कह रूह हू 


राजशेखर क्या होने वाला है'''पश्चिम में यवन दस्यु मूर्ति विध्यंस कर 
पे रे हैं और उत्तर में चीनीदस्यु''' 








[... झांकर हमारी देव मूर्तियों के विध्वंसक सौगत हमारें भीतर हैं। 
शाक्यकुल-पुत्र गौतम की मूर्ति वह बनाते जा रहे हैं, पर 
विष्णु, शिव और भवानी की मूर्तियों के विध्वंस के लिए 
पश्चिम में बबनों को और उत्तर में पीले चीनी ध्वंसकों को 

_ निमन्त्रित कर रहे हैं.। दस-बीस हाथ ऊँची और उसी अनु- 
पात में चौड़ी बुद्ध की मूर्ति इनकी भूमि ओर इनके प्राण 
का मार नहीं बनती पर हमारी दस अंशुल की देव मूर्ति के 
भार से भी इनकी घरती चँसने लगती है। उत्तर के 
ज्योतिर्मठ की स्थापना इसी बदरिकाश्रम की पुण्य सूमि में 

.. होगी । भगवान्‌ सहायक हों तो पश्चिम की द्वारिका पुरी की 
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जगद्शुरु 


प्राचीन भूमि पर शारदा मठ ओर पूर्व की पुरी सें गोवर्धन 
मठ5 खड़े होंगे । तीनों स्थान आदि काल से पवित्र चले आ 
रहे हैं । 

दक्षिण का मठ रामेश्वरम्‌ था काश्नीपुरम्‌ में रहा होता । 


_अंगेरी का प्राचीन नाम श्क्षगिरि है जहाँ ऋषिशद्ध ने तपस्या 


कर वह सिद्धि प्राप्त की थीं, जिसका प्रसाद यज्ञ का आचार्य 
बन कर उन्होंने महाराज दशरथ को चार पुत्र-रत्न के रूप 
में दिया था, आदि ऋषि वशिष्ठ ने जिनकी पूजा उस यज्ञ 
में की थी । उस भूमि का जो चमत्कार मैंने अपनी आँखों 
देखा अब आप वह सुने | 


[सिर घुमा कर चिता की ओर देखते है' । लपटें सीधे 
ऊपर उठ रही है' | ] 


राजशेखर जी*** 


शंकर 


राजशेखर 
शंकर 


जननी की देह से जलते काठ के साथ जो लपटे' निकल रही 
हैं। उनके दर्शन का लाम ले रहा हैँ । मन की ऐसी गतिः 
हो गई है कि बिना उधर देखे चित्त चञ्चल हो जाता है । 
श्ंगगिरि का चमत्कार जो आपने अपनी आँखों देखा "'** 
माता और कुल-जन को छोड़कर शुरू की खोज में जब उत्तर 

दर कदम्ब राज्य से होकर <ंगगिरि के नीचे प्रचंड आतप 
में पहुँचा | सूर्य ठीक शीश के ऊपर आ गये थे'*'मध्याह्न 
काल में जिस समयंदिशाये अग्नि दाह में पड़ी थीं'*'मृण- 
मरीचिका समुद्र का लहरों की माँति सब ओर लहरा रही 
थी “पर्वत के नीचे जल-कुंड के किनारे बृत्षु की छाया में 
बैठ गया । 


राजशेखर आप वहीं बैठे थे जब वह चमत्कार आप ने देखा, ** 





तीसरा अडू श्श्क्‌ 


कक 


#7 


कह से निकल कर भेक शिशु तीर की भूमि पर खेल रहे 
थे | दो शिशु भयानक आतप में अधमरे से भूमि पर लेट 
गये | इतने में विशाल क्ृष्णु, सप वहाँ आ गया और अपना 
फण पसार कर उन दोनों पर उसने छाया कर दी । 


शंकर 


राजशेखर अहा ! धन्य है**घन्य है उस भूमि का प्रभाव जहाँ सप 
अपने भक्य पर दक कर गया | 


शंकर उपकार ओर भूतदवा के इस दृश्य को मैं अपलक देखता 

रहा। मध्य आकाश से सूर्य -मण्डल जिस क्रम से नीचे 

पश्चिम में उतरता गया सप अपना फण भी उधर ही 

आुकाता गया | ताप कम होने पर दोनों बाल भेक सीधे बैठ 

गये और सर्प की देह पर खेलने लगे। सपे अनुराग और 

अनुकम्पा के भाव म॑ अपना सिर हिलाता रहा। वे दोनों 

क्‍ जब कुंड में उतर गये, सपे मेरी ओर मुड़ा' “सामने आकर 

कुएडली मार कर फिर फण पसार कर जैसे फण से दृत्य कर 

रहा हो, रूपता रहा | उसकी इस लीला से मैं हँस पड़ा । 

उस क्षण मुझे भासित हुआ कि वह सर्प भी आनन्द में 

हँस रहा है । [दोनों हाथ जोड़कर | उसे जब मेने प्रणाम 

किया, उसने मी उसी झाव सें अपना शीश सीधा भूमि पर 
टिका दिया | 
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समस्वार्मी उसे देखकर डरे नहीं शंकर : [भय का रबर | 


नि कल नरम की 


शंकर हिंसा का कोई लक्षण उसके मुख पर नहीं था-*““दया की | 
किरणों उसकी आँखों ले निकल रही थीं। हँसकर मैंने कहा, 
“अरब आप सुख से अपना मार्ग लें, में भी चल रहा हूँ | 
सर्प वहाँ से मेरे दायें निकल गया और सिर घुमाने पर । 
मुझे फिर नहीं देख पड़ा | 





१५२६ जमद्शुरु. 


राजशेखर तत्र आपने यह पीठ सचमुच दक्षिण के सब्च से पविन्न स्थान 
पर खड़ा किया है।.... 
शंकर में उठकर पर्वत पर गया । वहाँ शुफा में एक ही तपस्वी बैंठे 
थे, उनसे यह घटना सुनाई, वे हँसने लगे । 
राजशेखर आपकी बात का उन्हें विश्वास नहीं हुआ ? 
शंकर बोले--“इसमें विस्मव मत करो। जेता में रंगी ऋषि का 
क्‍ यह आश्रम था। एक योजन की चतुर्दिक भूमि में हिंसक. 
प्राणी भी हिंसा भूल जाते हैं |” मन में तभी संकल्प उठा 
जो चन्रमौलीश्वर मुझे वेदान्त के उद्धार में कृतकार्य करें 
तो धरम का पहला पीठ यहीं खड़ा होगा | 
राजशेखर और वह अच खड़ा हो भी गया | 
शंकर मेरी धरोहर तो आप के पास सुरक्षित है ! 
राजशेखर धम को धरोहर कहाँ जायेगी-““जब तक मैं सुरक्षित हूँ... 
केरल की भूमि ओर उस पर बसी प्रजा सुरक्षित है तब तकः.... 
. बह मी है। ल्‍ 
शंकर आपके मन्त्री ने उसे माता के सामने रख दिया था तब तकः 
द में स्नान कर लौटा और रजत पात्र में|सोने की उन मुद्राओं 
से चकाचोध में पड़ गया | उनकी संख्या कितनी थी बिना 
जाने ही मेंने मन्त्री को उठा लेने के लिये कहा था | 
.. रामस्वामी ठग्हारे लिए साँचे में ढली एक हथिनी भी उस समय महा- 
राज ने भेजा था*'*आसन, वस्त्र, भोजन की सामग्री भी प्रचुर 
थी पर तुमने लोटा दिया । 
शंकर आप भूल रहे हैं तात ! आहार की सामग्री और वस्त्र मंत्री 
. आप लोगों को बाँट कर चले गये | 


रामस्वामी होगा तब'' स्मरण की शक्ति भी तो अब न रही । 

















तीसरा अड्ड 


१२७ 


रााजशेखर आप की आयु में किसे स्थरण की शक्ति रह जावेगी आप 


सरीखे इद्ध केरल में दो-चार होंगे अधिक नहीं | 


रामस्व)मी इधर दस कोस में कोई नहीं है महाराज ! भगवान मेरी 


शंकर 


रामस्वार्सो 


राजशेखर 


शंकर 


राजशेखर 


शंकर 


आयु शंकर को देकर मुझे अब ले चलें। 


अपनी आयु संन्‍्यासी को देकर क्या करोगे तात ! संन्‍्यासीः 


से तुम्हारा कुल नहीं बढ़ेगा | 


[राजशेखर और शंकर हँसते हैं ।] 


इस कुल में जन्म लेकर सभी मरते गये***तुम जैसा अबरः 


कोई नहीं हुआ । महाराज | आप के ग्रजाजन का यह गाँक 


तीथ नहीं बनेगा ! 


तीर्थ तो यह अब बन गया । इस भूमि की महिमा श्रव काल: 


भीन मिग पायेगा ब्राह्मणदेवता ! मुझे जो आदेश हो,. 


७ 


पन्दिर, धर्मशाला में बनवा दूँगा। आप के धरोहर की: 
बात रह गई संन्यासी, जब चाहें ले लें | 


श्रृंगेरी पीठ के संचालक अब के सुरेश्वर और तब के मीमां- 


सक मण्डन के पास आप मेरी वह धरोहर लेकर स्वयं: 


जायेंगे । मेरे लिए जो हथिनी आप ने यहाँ भेजी थी वह 


न हो तो दूसरी आप वहाँ ले जायेंगे | विद्यार्थियों की पाठ- 
शाला, अध्यापकों के निवास, पीठ-संचालक के भवन के 
साथ आदिवराह और शारदा के मन्दिर भी बनने हैं ।, 
जितना द्रव्य आप ने भेजा था'*उसके ब्याज के साथ *** 


ओ ! हो ! संन्‍्यासी अब पूरे व्यावहारिक बन गये | 
[हँसते हैं।].. 


आप जानते है. कि बिना व्यावहारिक बुद्धि 


क 


के पीठ काए 
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संगठन नहीं चलता | पोठ के संकल्प के पहले संगठन ओर 
साधन पर तो सोच ही लिया जाता है | 

राजशेखर श्राप जोड़कर बता दे कितना व्यान बना। मूलघन पाँच 
सहस्र स्वणुम॒द्रा था | 

शंकर हँसकर] ब्याज का दाम भर छुना है'*“गणना कैसे को 
जायेगी "इसका पता नहीं है | 

रामस्वार्मी [हिसकर | वक्षचारी की जानकारी इस विषय की नहीं है'** 
इससे महाराज लाभ न लेंगे | 

शाजशेखर शिव शिव क्या कह रहे हैं आप | 

शंकर तात | शुद्ध परिहास कर रहे हैं महाराज ! राजा और दंद्ध 
ब्राह्मण का परस्पर ऐसा व्यवहार “सनातन है | 

शराजशेखर [हँंसकर] सनातन की शुद्ध परिभाषा दी आप ने'*'[राम- 
स्वामी से | पाँच सहरू स्वर्ण सुद्रा आठ वर्ष की अवधि 
में कितनी हुई जो आचार्य ने धरोहर के रूप में रबने के 
कहा था । आशा तो नहीं थी कि अपनी धरोहर लोट! 
कर ब्रह्मचारी मुझे कृतार्थ करंगे। भाग्य से वह अबसर 
मिल्ला तो मुके कितना देना होगा १ 

शंकर दुशुनी संख्या आए दे दीजिए | 

शामस्वामी सामान्य ऋण मी चार वर्ष में दुशना हो जाता है, यहाँ 
आठ वर्ष बीत गये | नियम से तो वह अब चौशुना हो हू 

' गया | ब्रह्मचारी इस बिष्रय से कोरे हैं जो दना कह गये | 


५ 5] 


शंकर मेरे मुँह से जो निकल गया उतना ही महाराज | दान-रूप 
में जो ओर भी आप देना चाहें तो वह तो धर्म होगा | 
शिवि, दधीचि, हरिश्चद्धा और कर्ण इसी घरती पर खेए 
थे | दान की महिमा श्रति को महिमा 
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रजशेखर आपके मुख्य कुल-पुरुष कौ बात क्‍यों कटे ! इनकी गणना 
मानकर में बीस सहस्त स्वस्‌ मुद्रा, एक हाथी ओर पाँच 
. थान पढोर भेज दँगा | क्‍ 
शंकर आप स्वयं लेकर आयेंगे, उस समय मैं वहीं" ' ऐसा नहीं ** 
धर्म के कार्य में विलम्ब क्यों: यहाँ से मैं श्राप के यहाँ 
चलूगा, फिर हम दोनों <ंगेरी साथ जायेंगे । 
राजशेखर अहो भाग्य | फिर आज -ही चलें यहाँ आप रुककर क्या 
करेंगे ! 
रामस्वामी आज की रात तो इन्हें अपने कुलनजन के साथ काठनी 
होगी | 
राजशेखर संन्‍्यासी कुल का बन्धन काट देता है । 
रामस्वामी पर उसकी दया भी क्या सारे जगत पर होती है केवल 
अपने कुल पर नहीं ! [कण्ठ भर आता है। ] 


शंकर हॉ'हाँ-*कातर न हों आज की रात में आप लोगों के 
साथ रहूँगा | 


रामस्वामी [आँखें पोंछ कर] अच्छा'**अच्छा' ' “अपनी शोर से भी 
कह द महाराज ! । 

राजशेखर आप डर रहे हैं कि इसमें मेरी कोई अवहेलना हो रही 
है! ऐसी बात नहीं है। संन्‍्यासी की कृपा के मिन्नुक हम 


दोनों समान हैं | आज यहीं रहें | कल एक पहर दिन चढ़े 
. यहीं गज आ जायेगा । 


. शंकर पैदल चलने में मैं घतती के निकट रहता हूँ*'“बालक को 
माता की देह पर जितना सुख मिलता है**““मुझे धरती पर 
चलने में मिलता है। आप के साथ अंगेरी की यात्रा में 
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एक ही अम्बारी में चलेंगे | संन्‍्यासी के साथ की यात्रा भी 
शुभ नहीं कही गईं है । 


राजशेखर विवाह और संग्राम में" "धर्म और तीथ की यात्रा में इसकी 


शंकर . 
पह्मचपाद्‌ 
शंकर 
पद्मपाद 
शंकर 


पद्चपाद 


शंकर 


पद्मपाद 


रोक नहीं है । 
[पद्मपाद प्रवेश कर घोर दुःख में शंकर के चरणों पर 
शीश रख देते है ।] 

कहो *“भद्र |! क्‍या बात है ! ऐसे संकट का भाव क्यों तुम्हारे 
अंग-अंग से निकल रहा है । 

सर्वनाश हो गया स्वामी ! 

किस मोह में पड़ रहे हो''“तय, समाधि, विद्या और शम 
में ठुप किसी में मुझसे घट कर ज़हीं हो, फिर किस सर्वनाश 
की बात कर रहे हो । संन्‍्यासी का सर्वनाश कहाँ होता है ! 
मातुल के घर में भाष्य का वार्तिक रखकर रामेश्वर गया 
लौटने पर देखा वह घर अग्नि से स्वाहा हो चुका है**'उसी 
के साथ वातिक भी 

[ जैसे किंक्‍्तू ध्यान लगाकर! तुम्हारे मातुल मीमासंक थे ? 
आपका अनुमान सत्य है। उनका भागिनेय वेदान्ती रहें 
ओर इसी आयु में संन्‍्यासी भी“''इसे न सहकर, मेरे 
सत्कार का कृत्रिम अभिनय कर, मेरे वहाँ से चले जाने 
प्र उन्होंने यह कृत्य किया । अपने हाथ अपना धर भस्म 
कर उन्होंने वातिक भी भस्म कर दिया | क्‍ 
अपना दुःख तुमने ऐसा प्रकट कर दिया जिसमें उन्हें 
विश्वास हो जाय कि अब वातिक नहीं बन सकेगा | 
जी'''नहीं-*“'मेंने दाई भ्ुजा आकाश में उठाकर घोषणा 
की “मेरी बुद्धि नहीं जली है, में फिर वार्तिक बना लूँगा | 


"वकधारधान सना भ सन पर दरकल रस" उधर य लता पहन नपधय तप“ “बकरा; यञकरक् चल पकवान पकररञ कह पतन ८टकनबत पाता पटालाउदव नमक ता बदलना था अलक पका जप 2 28 4 57200, 34026 - 7 कोल ज 5 अंक 0 कक 
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शंकर सुन्दर'"'ऐसा न कहा होता वहाँ तो मुझे! कष्ट होता | 
जितना वार्तिक तुप्त छुके सुना चुके हो वह अब भी मेरे 
कृणठ में हैं| श्रंगेरी म॑ं मुसे सुन कर सत्र लिख लेना 
पह्मपाद जी"*'यही करूंगा | 


राजशेखर तब तो मेरे नाटकों का भी उद्धार होगा। तीन नाटक 
आप ने मेरे घुने थे जन्र में यहाँ आया था। 

शंकर शब्द-शब्द मुझे स्मरण हैं वे आज भी''उन्हें मैं इसी बार 
आपके उपवन में सुना दूँगा, चाहें तो लिख ले' | पर वे 
हुए क्‍या ! द 

ताजशेखर अपनी कन्या के पास मैंने लेजाकर तमी रख दिया। इसी 
बीच उसका विवाह हुआ'“'वह श्वसुरण्ठ गई । मैं इस 
विश्वास में रहा कि कोतूहल-बश ले गई होगी। लौटकर 
जब आई मेंने उससे पूछा'*“घरती पर आँखें गड़ा कर उसने 
कह दिया, उसे पता नहीं । वह तो यहीं छोड़ गई थी । 


शंकर िसकर] स्पष्ट है उस बेचारी का कोई दोष नहीं। वह तो 
पिता की कीर्ति मान कर उन पुस्तकों को ले बई होगी कि 
उसके श्वसुर-पुर में लोब जानेंगे कि वह शुणी पिता की 
पुत्री है। वहाँ आपके जामाता ने ले लिया होगा और 
आपकी कन्या पर ऐसा अंकुश जमाया होगा कि वह इस 
रहस्य को कहीं न कहे | वमी आपके पूछने पर वह धरती 
पर ही देखती रही । जामाता श्वसुर की कन्या, धन, धरती 
तो लेता ही है उसकी विद्या-बुद्धि भी छीन लेता है। जाने 
दें, कोई बात नहीं । 





द पा, [ सब हँस पड़तें है । | 
राजशेखर कन्या तो जामाता के लिए जन्म ही लेती है**“घन, घरती का. 
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दान कन्या के साथ धर्म ही है | श्वसुर की सरस्वती भी जामाता 


ले ले यही थोड़ी चिन्ता की बात है| पुत्री जितने दिन यहाँ 
रही मेरी ओर सिर उठा कर उसने देखा नहीं। उस बार 
जब गईं “ "कई बार उसे देखने की इच्छा हुईं। बार-बार उसको 
बिदाई का लग्म भी सेजा पर वह न आ सकी । उन पुस्तकों 
के साथ पुत्री भी मुझसे दूर हो गई। आप से सुन कर 
लिख लेगा और जब उसे सूचना मिलेगी पुस्तक पुनः लिएक 
ली गई हैं तब सम्भव है वह मेरे पास आ सके और पूत्रीं 
के दशन का सुख मेरे भाग्य में हो | 


शंकर जगत का यह प्रपंच ज्ञानियों को मी मोह लेक है महाराज ! 


राजशेखर महामाया बलपूर्वक ज्ञानियों के चित्त को भी मोह की ओर 


आकर्षित कर देती हैं | आप सरीखे विरले होते हैं जिन पर 


महामाया की माया नहीं चलती । 


शंकर. नहीं" 'नहीं'“'राजन्‌ ! ऐसा न कहें भगवती की कृपया का 
भरोसा है | हम उनके सामने अहंकार नहीं कर सकते | 
मीमांसक की पत्नी भमवती भारती ने मुझे! परास्त कर ही 
दिया था | अपनी विजय उन भगवती ने लोक कल्यास के 
लिए स्वेच्छा से मुझे समर्पित कर दिया नहीं तो प्रतिज्ञा के 
अनुसार तो मुझे संन्यास छोड़कर गहस्थ बनना पड़ता । 


राजशेखर जिस विषय का प्रश्न उन्होंने आपसे किया था**'पर-काया 
प्रवेश कर उसका ज्ञान भी ग्राप्त कर लिया आपने ओर जब्न 
आप उनके उत्तर देने ब्ौटे वे शरीर छोड़ कर परलोक जा 
चुकी थी 


शंकर अवधि जो वे न स्वीकार करतीं तो उस समय तो मैं पराजित 
था और उनसे उत्तर देने की अवधि तो कुल एक महांने 
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श्रेडे 
की ली थी**'राजकुमार की काया के माध्यम से उस रस में 
पड़ने पर छु महीने तक मुझे न अपने संन्यास का चेत आया 
न उस अवधि का *** जिसकी याचना मैंने भगवती से की थी | 
[ पद्मपाद की ओर संकेत कर ] इन ब्ह्नचारी का नाम 
क्या है, किस भूमि में इनका जन्म हुआ.था ? . 


इनका नाम घर का तो सनातन था पर काशी में जब बारह 
व के शुरु के शिष्य बने ओर उसके साथ उत्तर काशी में 
उसके बुलाने पर जब ये उमड़ी हुईं अलकनन्दा को पार 
करने लगे, इनके चरण के नीचे कमल के फूल निकल्लते गये 
ओर शुरु के प्रति अडिम निष्ठा के कारण उन्हीं कमलों पर 
चरण रख कर ये नदी पार कर गये तत्च से इनका नाम पत्र- 
पाद हो गया | वन में श्रीराम के रक्षक जेसे अनुज लकच्घण 
रहे वैसे ही यह मेरे रक्तुक हैं । जब तक इनकी. कृपा न हो 
में एक पद किसी ओर नहीं खिसक सकता | क्‍ 

[ संकोच में ] शिष्य के साथ भी आचार्य बिनोद करते हैं | 


पंच भूत का यह विग्रह जब मिट जायेगा तब भी तुम्त मेरे 
वश के रक्षक रहोगे । गायक के वेश में दो ओर साथियों 
के साथ जो तुम्त राजभवन में कलावंत बन कर न गये होते 
तो कया अब तक भी में माया के. उत्त जाल से निकल 


. सका होता १ 


मेरी बुद्धि में आप की बात नहीं बैठ रही है ! 


अवधि जब बहत अधिक बीत गई, पतद्मपाद ने मेरे दो अन्य 
शिष्यों के साथ कल्लाबंत गायकों का वेश बनाया और अपनी 
कला! दिखाने का ब्याज बनाकर मेरे निकट पहुंचे | साधु 
वेश में तो मंत्री भुक्तास्थान मण्डप में जाने नहीं देते | 
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|. ... हाँ संगीत में इन्होंने मुके मेरे शुद्ध स्वरूप का बोध कराया, 
द । तब मैं उस मोह से मुक्त हुआ | 

| सजशेंखर फिर आप मगवती मारती को उत्तर देने गये । 

। संकर मुझे अबधि देने के साथ ही वह कह पड़ी थीं कि इस विद्या 
रे का अनुभव लेकर जब में उनके उत्तर के लिये जाऊँगा, 
। क्‍ एक ओर से में माहिष्मती में प्रवेश करूँगा, उधर वे काया 
। : छोड़ देंगी। मेरे वहाँ पहुँचने के कुल एक दश्ड पहले वह 
। देह छीड़ चुकी थीं। बालक देवशुरु उनकी छाती पर सिर 
'। पटक कर रो रहा था और मीमांसक की दशा वही थी जो 
संध्या के सूर्य की होती है | 

[पर्वत की. ओर देखकर | वह देखिये पूर्व के मीमांसक आ 
भी रहे हैं। साथ में उनके पाँच शिष्य हैं । 









| राजशेखर <ंगेरी से यहाँ तक की यात्रा पैदल'''मीमांसक का भवन हे 


|| मुना है राजप्रासाद था, उन्हें पैदल चलने का अभ्यास तो 
.. रहा न होगा | 


संकट किसी भी कार्य की साधना देह की शक्ति से अधिक मन के' 
द संकल्प पर ठिकती है । सुरेश्वर का चित्त हिमालय-सा | 
विस्तार में ओर शेष के फण-सा हृढ़ता में है। उपाधि के 
रूप में सुरेश्वर के नाम के साथ भारती का संयोग <ंगेरी 
पीठ में चला चुका हूँ । शिष्य-परम्परा में जितने लोग आते 
जायेंगे सब के साथ मारती का संयोग होता जायगा। चार 
पीठों के अन्तगंत संन्यासियों के दस कुल होंगे, उनमें एक 
कुल भारती के नाम से चलेमा | 


राजशेखर इस जकार मीमांसक की यश्स्विनी पत्नी के नाम को आप ने 
अपनी सिद्धि का अंग बना लिगा | 


हि 


बतपअप जल 





- तीसरा अडूः द क्‍ .. श्र 


शंकर भगवती ने जो कृपा कर अपनी विजय मुझे न दे दी होती 
 श्रंगेरी पीठ की स्थापना न होती । श्रुति का उद्धार स्वप्न 
ही रहता । द 
मरडन [प्रवेश कर शंकर को हाथ जोड़कर| प्रणाम आचार्य ! 
...._ उपस्थित महापुरुषों के परिचय का लाभ मुझे मिल सकता है १ 
शंक्र [रामस्वामी को संकेत कर] यह मेरे छोटे पितामह राम- 
स्वामी हैं । 


मण्डन प्रणाम तात ! 


रामस्वामी संन्‍्यासी को क्या श्राशीर्वाद दूँ | आप तो अब मेरे व्रणम्य 
हैं इस वेश के कारण ! मीमांसक वेश में होते तब में आप 
को घन, पुत्र और यश का आशीर्वाद देता । 

. र् बज 

| उपस्थित सभी जन हँसते रहते है ।] 

शंक्रर [राजशेखर की ओर संकेत कर| आ्राप केरल-नरेश, वेद 
और ब्राह्मण के मक्त महाराज राजशेखर हैं । 

राजशेखर मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामी ! 

मण्इन आपके प्रताप से श्रुति का विजय-शंख सब दिशाशओों में 
ध्वनित हो और आपकी राज्यलक्ष्मी अचल रहे | 

शंकर॒ वाणी से शब्द-ब्रह्म का ऐसा घुगम प्रवाह कम देखने को 

... मिलेगा महाराज जो आप सुरेश्वर भारती की वांणी में 


पा रहे हैं | 


राजशेखर आपके प्रसाद का यह सब फल है। माहिष्मती के मीमांसक 
मण्डन परिडत का वेमव किसी राजकुल से कम नहीं है'** 
उनके कशठ में सरस्वती का वास है, स्वयं सरस्वती- 
स्वरूपिणी उनकी पत्नी भारती देवी हैं | यह सब तो युगों से 
सुनता आया | हाँ एक जिज्ञासा है १ 
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डे 


मर्डन 
खसबशेखर 


शंकर 


मएडन 


सुंक्र 


मण्डन 


जगदशुरू _ 
कह कर उसकी पूर्ति कर लें । 
आपके द्वार पर पि जरे में बद्ध शुक-सारिका अमभ्यागतों से 
तन्मुच गम्भीर प्रश्न पूछा करते थे ? 
पार्ग में जल भरनेवाली स्त्रियों ने पूछने पर मुझसे कहा 
था***“जिसके द्वार पर पिंजरबद्ध शुक और सारिका प्रश्न 
करें, विद अपना स्वयं प्रमाण हैं या किसी दूसरे प्रमाण से 
बाधित हैं, यह जगत श्व॒व है कि अध्ुव है” जान लेना मण्डन 
पशिडित का भवन वही है।” इनके द्वार पर जब मैं पहुँचा. 
प्रेरे साथ अपार जन-समूह हो गया फिर भी पिंजरबद्ध 
पत्नियों के ये प्रश्न मेरे कान में पड़े थे | 
वह ऋषियों की गुरुकुल-परम्भरा का प्रभाव है राजन! मेरा 
कुछ नहीं, उस सहवास में पक्की भी वेद का मर्म पा लेते हैं। 
[चिवा की ओर देखकर] आचार्य ! गह-द्वार पर वह चिता. 
किसकी जल रहो है ! 
मेरी जननी की चिता है वह अन्धु ! पूर्वजों के द्वार पर स्ल' 
रही है। उनके कश्ठ में अभी ग्राण था। मेरे अंक में रद 
छोड़कर वह गोलोक गई । 


मैं तो माता की चिता की प्रदक्षिणा करूँगा। [ भावविभोर- 
से मण्डन आगे बढ़तें है । शंकर, राजशेखर, पद्मपाद 
ओर रामस्वामी भी उनके पोछे चल पड़ते हे | सभी... 
जन चिता की प्रदक्षिणा करने लगते हे ।] जगदशुरू 
की जननी की चिता"' सह के द्वार पर जल रही है | 


[ पदा गिरता है ।] 


४ इनक 





